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समपंणम्‌ 
स्यागम्‌त्ति-पहामण्डङेऽवर 
अनन्तगुणविमूषित 
परमश्रदधेय श्रौ समो गणेशनन्दगिरि 


प्रह्राज 
कनषर ( हरिद्वार ) 
के 


चरणकमलं मं सादर समपित 


रामरङ्धः शर्मा, 


रथया एवं 
वि० सं० २०३६ मारतो शर्मा, 


दो ङाब्दं 


वेदोके रूप मेँ गृजने वाली ऋषियो की वाणी का मंगलमय स्वर चाह इस 
रती के साधारण जनोके लिए बोधगम्धयनही, परन्तु जन्म मे मृत्यु पन्त 
पत रहनेवाले महच्वपृणं हमारे षोडश सस्कारोने हमे एर सूतम आत्रभों 
ध रखादह। यही कारण रहै करि भारनीय जन-जीवन अतीतये भविष्य तक, 
पृ से सृष्ष्प तथा अनादि से अनन्त तक दृष्टि रखकर ही अपनी उवस्थ करने 
प्रवृत्त होला द्वै। फकतः सच्चा भारय सदा अनात्मवाद ^~ आतवाद, 
)गवाद से योमगबाद, स्वार्थवःद से परमायं गाद, नास्तित्रवाद से अस्तिकवद्र एव 
कृचित रग्प्रदायव'द से यदा मान॑वतावाई को अधिक महत्त्व देता रहा दहै ' इस 
ह आस्था की पृष्ठमभि काश्रेय एवं गौरव निःयन्देह्‌ उपनिषद्‌-वाडमय कोरी 
प्या जा खकता है, वयोकि इनके गम्भीर अनुशीख्नसे ही मगवान्‌ चड़ गचार्य, 
मतुजाचार्यं, वल्ठ्भावार्य, निम्बारकावायं, सघ्वाचायं आदि विभूतियों ने सक्च 
[नव जाति को सास्त्वनां दी) 
आज सवत्र नैतिक्ताका हसहोरक्हं ¦ सभीलोग भौतिकवाद कौ 
काचौधने चक्कर काट रहेहै । आण एवं विद्वासरहै कि प्रस्तुत ग्रन्थ के 
यक नचिकेता के उदारचरित ये देश के वत्तंमान कणंधार एवं राष्ट के होनहार 
वक शिक्षा र्गे। यदिरएेसादह्ौ कातो हम अपने परिश्रम को सफल मानेगे। 


पुस्तक-प्रकारन मे परी सावधानो बरती गयो ह तथापि पणं निर्दोषता का 
{वा नही किया जा सकता । प्रूफ, मुद्रण आदि कौ अक्षावधानतियोते भी तरुटिर्या 
म्भव हं । सहूयोगो सभो ञेलक्‌ विद्रानो के हम आमारी है जिनकी नियो से 
मे सहायता भिलीहै। सुविज्ञ पाठ्कोसे हमारा अनुरोवहुं कि वे हमारी 
षयगत तथा अन्यमूलोकी ओर हमारा ध्यान आष्ट करगे तारि द्विलीय 
स्करण इससे अच्छ! बन सके । 


रामरद् शर्मा 
मालती र्मा 


भमिका 


उपनिषद्‌ किसे कहते है--उपनिषद्‌ शब्ड उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक सद्‌ 
धातुसे बना ह जो शरण, अवसादन तथा गति जथ का बोध कराताहै। इसकी 
व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे कटा भी है--“सदर्घातोवि्चरणगत्यवसादनायंस्योपनि- 
पुवंस्य क्विपूप्रत्ययान्तस्य रूपमिदमुपनिषदिति” ( काठकोपनिषद्‌-राकरभाष्य ) । 
उपर्निषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया इति उपनिषद्‌" अर्थात्‌ जिसे ब्रह्मविदा की 
प्राप्ति होती है, उसे उपनिषद्‌ कहते ह । 

ब्रह्म मथवा आत्माके स्वख्पका ज्ञान करने वारीजो व्द्याहुं वह्‌ 
उपनिऽद्‌ कहराती ह । क्योकि, जो मुमुक्षु अधिकारी दष्ट गौर श्रत दोनो विषयो 
से विरक्त होकर उपनिषदो मे कथित ब्रह्मविद्यां की शरण लेतेहं 
ओर उस विद्या का निश्चयपूवंक अनुष्ठान करते हैं उन अधिकारियो का उप 
निषदोके द्वारा ससार के मूर बीज अविद्या ( अज्ञान) आदिका नाच्चहो 
जातादहं। अविद्या कौ विरोधिनो विद्या है ओर वहु विद्यां उपनिषदों में 
निहित होने के कारण उपनिषदो को विद्या शब्द से संबोधित किया जाता ह । 
यह्‌ अथं सद्‌ घतुके अवसादन भथंसेह ) संसार का यह्‌ नियम कि जबं 
तक मूर कारण को तिवृत्ति नही होती तब तक उसके कायभूत पदाथं 
की निवृत्ति भो आत्यन्तिक रूप सै नही होती । निवृत्ति दोप्रकारकी शस्व 
कही गयौ शह एक छयरूप्‌ निवृत्ति ओर दुसरी आ्यन्तिकी निवृत्ति । 
ख्यल्प निवृत्ति वहु है जो कारण कौ विद्यमान रखते हृए कायं कौ उपरसे 
निवृत्ति करती हं { नान्न करती ह ) । ठेकिन इस निवृत्ति से कायं का समृरु नाच 
नही होता -जैसे हम नाईक द्वारा बार बनवाते है) जिस समय हमारे बार 
नाई अनादेतादहै उस समयतो एसा र्गताहं कि अबये बार जल्दी ऊपर नही 
आयेगे, लेकिन दूसरे दिन प्रातःकार उत्ते ही हाय घुमाभो तो पता लगता हँ 
कि बार फिरसे अपना प्रव जमा रहेहै। यही खूब नाखूत्ोकी भो ह, 
क्षण भरके किए मालूम देतादहै कि बिल्करुर इनकी निषुच्तिहो गयी लेक्रिन 


( छ )} 


वाद में वे पुनः अपना प्रभाव बताते है वयोकि उनका कर्तन उपरसे ही करिया 
गया दै, छेक्रिन उनकी जड अर्थात्‌ कारणतो वंसादही मौजूद रहता ह) इस 
भ्रकार की निवृत्ति ( विनाज्ञ ) को ख्य ङ्प निवृत्ति कहते ह । ठोक इसी प्रकार 
ससारकी ख्य कूप निवृत्ति ( क्षणिक निवृत्ति) सुषुप्ति अवस्थाणं ( निद्वित 
धवस्थार्एँ ) होती हँ । लेकिन प्रातःकाल जागते ही पुनः संसार उदुबुद्ध हौ जता 
है । वास्तव मे ससार की निवृत्तिमे सुख है, नकि ससार को स्थित 
रखते में । वह सोताह ससार की निवृत्ति के किए लेकिन उद्की यह्‌ सवारः 
निवृत्ति सदाके किए नही होती इसलिए पूनः जागतेदही दुःखो के काठे बादल 
उसके सिर पर्षा जातेहै हर एक्‌ व्यक्तिका प्रयत्न ससार निवृत्तिके ङ्षए 
अर्थात्‌ सच्ची आनन्दानुभूति के ख्ए चरु रहा है, लेकिन जीवात्मा अविद्या मे जब्‌ 
तक पडा हभ ह तबतक संसार की निवृत्तिन कर पायेगा | क्योकि संसारका 
मृल कारण अविद्यातो पडी दही ह। इस निवृत्ति को ख्यरूप निवृत्ति कहते ह । 

दुसरी निवृत्ति ह भमव्यन्तिकी निवृत्ति ओर वहु होगी उपनिषद्‌ विद्या से। 
गकराचायं कहते है “कुरुते गगासागरगमन, त्रतपरटिपिलनमथवा दान, ज्ञानविहीने 
सवंमतेन, मुक्तिनं भवति जन्मशतेन 1” पुरुष कितना ही गगा मे नहाता रहै, व्रतो 
का पाख्न करता रह, अथवा दान देता रहै लेकिन मुक्ति ज्ञान के चिना नदी होगी । 
सच्चा ज्ञान कर्हा ह ? उपनिषदो में । उपनिषद्‌ विचा क्याकरतीह? ससारकी 
निवृत्ति ¦ वह भी संसार की कारणीभूतं अचिद्या के निवृत्तिसहित~-अ्त्‌ 
कारण सहित कायं का नाश होवा है, उपनिषद्‌ से 1 इसी को कहे है आत्मा की 
निवृत्ति । जब आदमी खसार के ख्य रूप निवृत्ति भे, निद्रा अवस्था मे, आनन्दानु- 
भूति प्राष्ठ करचक्ताहं तो उसकी कल्पना करना ही कठिन हं । किसी अकिचन को 
सवंभौम पद भजि वेसेही यह अवस्था होती है । यह्‌ घवस्था उपनिषदोके 
द्वारा ही प्राक्त हो खकतीह। 

वेदिक वाङ्मय मे उपनिषदों का स्थान-ाष्यारम विज्ञान की चर्चाजो 
मे वेदो के बाद उपनिषदोको ही सर्वाधिक आदर भिखछाहै। ब्रह्म सम्बन्धी 
दाशनिकता का विवेचन इनं ग्रन्थो मे जिस प्रकार वपित है, वेसा वर्णन विश्वके 
अन्य ग्रन्थो मे यदि असम्मव नही, तो दृलंम अवश्य कहा जा सकता ह ! वेदोंके 
वास्तविक सन्देश-वाहुक के रूप मे उपनिषद्‌ वाड्मय को गालोचको ने देखा है । 


( 1 ) 


इलं ग्रन्थो की रचना उम समय हई, ज दोग ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्थो की 
सहायता चे वेदो पर अपनी-अपनी व्याख्याय करते लगे । कमं को प्रधानता देने 
वाले ब्राह्मण तथा भारण्यक ग्रन्थो ने जव ज्ञान को गौण मानकर कमकराण्डके 
नाम पर पशु-द्भिताआदिको प्रश्रय एव जाति-पति के नियम-उपनियमो को 
ओौग सुदृढ वाने कं कल्यना्यँ को तो उपनिषद्‌ ग्रन्थररो ने ज्ञानको दृन्दुभी 
वजाकर ब्राह्मण एवं अ।रण्य त ग्रन्थो की आलोचना आरम्भ कर दी} यही प्रमु 
कारण है क्रि अधिक्राल विद्रानू उपनिषदो को ब्राह्मण-आरण्यक साहित्य क्‌! 
आनच्येचनात्मक वाडमय्‌ मानते है । विशव की अधिकतर जीवित भाषाभो में हन 
्र्थो का अनुवाद ही इस वात काप्रमाणदरैकिलरोणि ने उपनिषदो के सहर कौ 
समने का प्रयास दिया है! मुगल साघ्राज्यमे गौरग्जेव के सूपुश्र दाराक्िकोहे ने 
ख्गभग पवास उग्निपदो कः अनुवाद फारसी भाषा मे करवा कर उनके अव्ययल 
कौ ढोर अपना मन न्गाया था। फारसी अनुवाद से प्रेरणा पाकर इुपरेन महोदय 
जसे न जाने कितने पफ़ैच विद्रानो का ध्यान उपनिषदो के प्रगाढ विषय बे ओर 
गया} इन प्रन्थो का मूल्य मे अध्यग्रत करने कै च्य विदेशी विद्टानो ने सस्कृतं 
का अध्ययन किया गौर मुक्तकृण्ठसे प्रशसाक्ी कि “उारिषद्‌ मानव मस्तिष्क 
की सर्वोत्तम कृति ह ।*> भारतीय विद्वानो के अतिरिक्त प्रमुख स्पसे जिने पाश्चादय 
विद्टानेने पणं खूप से उपनिषदो का चिन्तन किया ह उनमे मेक्समूकर, फराकः 
वेवर्‌, विटरनित्स आदि का नाम बडे आदरसे च्या जाता ह \ जीवात्मा, जगत्‌ 
भौर ब्रह्य क्या है? इनकी वास्तविक स्थिति क्या ह? जिक्चायुभो के इन प्रदनो 
के ननीन एव सरक प्रणारो से युक्तिसगत उत्तरोके कारण दही उपनिषदो का 
महत्व वणंनातीतहो गया है । 

उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय--उपनिपदो का प्रधानं पं से व्यं विषय 
आत्मा, पुनज॑न्म, कर्मफ आदि हैँ जिनका वर्णन वेदो मे प्रायः नही के तुल्य है ¦ 
उपनिषद्‌ ग्रन्थो को वेदान्त ग्रन्थ ही माना गया है । आनन्द-कन्द भगवान कृष्ण 
ने गीताका जो उपदेश दिया उसको आधारनिला उपनिषद्‌ हीदं । सम्पूणं 
भारतीय दानिक एवं धार्मिक वाडमय कै ीजभूर्तं उपनिषद्‌ ही माने जाते हें । 
विषय कोटृष्टिसे इन ग्रन्थो के तीन प्रयोजन कहू जा सकते हं--ज्ञान प्रतिपादन, 
ब्रह्मविद्या प्रतिपादन, साघनामागं प्रतिपादन 1 


( 1५ 


( १ ) ज्ञान प्रतिपादन--'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान के 
विना जीवको मुक्ति कभीनही हो सक्रता। आवागमन के चक्र मे पडकर 
जीवात्मा को कूकर, शूकर, कोट पतग आदि चौरसी (८४ } लाख योनियौ 
मे तब तक भटकना पहता है जब तक्‌ जीव अपने सच्चे स्वरूप का श्रवनोकन 
नही करल्ेता। इसीलिए मोक्ष-प्रापि की अचिलापा वाले विवेकी अन 
सदा अपने क्ल्याणके किए ज्ञान विषयक उपनिषगेकी क्षरणच्तेहै! ज्ञान 
विषयक उपनिषदो मे प्रधान उपनिषद्‌ ह :--ईशावास्य, कठ, केन, प्रशन, 
मुण्डक, माडइ्क्य, टेतरेय, तैत्तिरीय, इवेतान्वतर, आव्यात्म, महोपनिषद्‌, 
मेत्रायणो । इन उपनिषदोमे ब्रह्व्चिाके प्रतणदनके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर 
केरूपमं विभिन गृढार्थो का व्विचन श्री किया गथा हँ । अ्रद्नोपनिपद्‌ परब्रह्म 
प्राप्ति की चार आधार-ङिला्एं मानी गयी है -षद्धा, ब्रह्मच, तप गौर्‌ 
धैर्य ¦ एेदरेय उपनिषद्‌ मे सृष्टि निर्ममण सम्बन्धी वरिपयक्मे बडी सरल दिधि 
से समन्ञायां गया ह! ईशोपनिषद्‌ पे प्रधनस्पसे ब्रह्य की व्यापकता के साध 
ही साथ ब्रह्म ण्व आत्मामे अमेद-बुद्धि र्न का उपदेशभीं दिया ग्या ह। 

( २) ब्रह्मविद्या प्रतिपादन ब्रह्मविद्या कै प्रतिपादक उपनिषदो की 
सख्या लगभग ३५ हँ । ये उपनिषद्‌ प्राय. गद्य सहित्यसेदहौ ल्खिगयेह। 
बरह्यके स्वरूप का चित्रण बडेही मनोरजकछ ठ्गसे किय गया दहै जिससे एक 
साघारण बुद्धि वाला व्यक्तिभी ब्रह्यके विषयमे जानकारी कर सके) ब्रह्य 
व्द्ाके प्रकाशक उपनिषदो मे मुख्य है--ब्रह्मोपनिषद्‌, तेजोबिन्ट्‌, योगतत्व, 
स्वसवेद्य, शाडित्य, नारद, परिव्राजक, बास्मबोध, याज्ञवल्क्य, अवधूत, 
परमहस, निर्वाण । 

( ३ ) साधना मागं प्रतिपादन-साधना का महत्व हमारे प्राचीनं ग्रन्थो 
मे भरा पडा} केवल उपनिषद्‌ सहिष्यसे ही लगभग चालीस ग्रन्थ होगे 
जो साधना की महत्ता तथा उसके विधानं पर पर्यास प्रकाद्च डालते ह) 
साधना दारा लौकिक एव पारलौकिक दोनो प्रकारश$ सुलोकी प्राक्तिका 
विशद वणन है! देवी बौर देवता मे राभ, सीता, हनुमान आदि देवत्ताभो 
केम साधना का वणन अच्छी प्रकारसे इन ग्रन्थो मे वणित ह ¦ साधना मां 
का प्रतिपादन करने वे उपनिषदो मे मख्य है--गायत्नी रहस्य, सौभाग्य 
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लक्ष्मी, सीता, राधा, नीटर्ट्र, सावित्री, चक्षुष, कछि-सतरण, कृष्णोपनिषद, 
ध्यान विन्दु, प्राणागिनिहोत्र । इन उपनिषद्‌ प्रण्यो के नामकरण से स्पष्ट प्रतीत 
होवादहैकि इस कालम अवठारवाद अपनी जडं जमा दकाथा। विभिन्न 
सम्प्रदाय अपने-अपने देवताभो की साधना मे पर्यप्ति सुविलेतेथे) महर्षयो 
हारा प्रतिपादित विषयो की साघनामेंल्गे हुए साधकं की मनोवृत्ति का बडा 
ही सुन्दर वणन इनं ग्रन्थो मे उपलब्ध है । 


उपनिषदो कौ दंख्या ~ उपनिषदो की निश्चित संख्या के रेमे विद्रानो 
मे मतैवय नही है! मुक्तिकोपनिषद्‌ मे उपनिषदो की संल्या १०८ बतायी 
गयी हँ जिनका विवरण इस प्रकार है-- वेद से सम्बन्धित १० उपनिषद्‌, शुक्ट-+ 
यजुर्वेद पे १९, कृष्ण यजुर्वेद से ६२, सामवेद से १६ गौर अथववेद से ३१! इस 
प्रकार १०८ उप निषद्‌ ग्रन्थो क्म प्रकाशयन्‌ बम्बईके तिर्णयसागरप्रेसने किया 
ह । किन्तु बम्डई के गुजराती प्रिटिग प्रेस से प्रकाशित 'उ०निषद्‌ वाक्य महाकोष' 
मे २२३ उपनिषदो की नामावरी दी गयी है जब कि अड़यार टाइन्ेरी, मद्रास 
दवाय उपनिषद्‌ संग्रह मे १७९ उपनिषदो का सकेत दहै । भस्तु, उपनिषदो की 
सख्याजो भीहो, किन्तु इस समय उपनिषदोमे ११ उपनिषद्‌ अत्यधिकं 
प्रसिद्ध है जिनपर शाकरभाष्य भी मिलता है-ईलावास्य, केन, कठ, प्रदन, 
मुण्डक, माण्डव्य, तंत्ति रीय, एेतरेय, रवेताश्वतर, छान्दोग्य, बृहदारण्यक । 


कथावतरण--वाजश्रवस मुनि विश्वजित्‌ यज्ञ के अन्तम जबर ऋषिणो 
को दक्षिणाम गयं देने लगे तो उनके बालक { पुत्र) नचिकेताने देखा कि 
पिताजी हृष्ट पृष्ट र दुघ देने वारी गार्ये मेरे लिए बचा रहैह ओर बढी 
एवं वेकाम गायको ब्राह्मणोके्एि देरहैहै' तब अपने पिता को उनके 
इस दान कौ व्यथता ओौर ममत्व त्याग द्वारा आत्मज्ञानं का बोध कराने के 
लिए उसने स्वयं अपे दान कौ जिज्ञासा की, कथोकि विरवजित यन्मे सर्वस्व 
दान केर दिया जाता है, अपना कहने योग्य कोई पदार्थं शेष नही रह पाता । 
अत! “जिसके लिए हृष्ट-पुष्ट गाये रख रहै ह उसका भी आपको दान करना 
चाहिए,” यह दर्गाना ही कठोपनिषद्‌ के कथानायक ( नचिकेता } को अभीष्ट 
है एव इस उपनिषद्‌ के अवतरण क्रा यही हेत्‌ है । 
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कठोपनिषद्‌ कथासार-यज्ञो के माध्यम से हमारे तपःपूत विरववन्य 
भहषियो ने ईश्वर-अट्त्व, आत्म-नित्यत्व, पुनर्जन्म विषयक मान्यता तथा 
वेदो की प्रामाणिकता के असीम सौरम से नि-सन्देह सम्पूणं ससार के कण-कण 
को सुरभित कियाहै) यद्यपि कार्चक्र के अव्याहत प्रभाव ने मानव जाति 
की सास्छृतिक परम्परा को छकन्लोर्‌ दिधारहै तथापि भारतीय चिन्तन के 
मूखतत्त्व आज भी अपनी अमरताकी अमिट छि बनये हए हँ । प्रस्तुत 
उपनिषद्‌ का कथानक भी हमारी प्राचीन पवित्र परम्पराओकी एक कडीहं । 
ह्‌ कृष्ण-यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद्‌ ह । इसमे दो अध्ाय एवं 
छः वल्ल्य हं । 
महि वाजश्रवा के पुत्र उद्‌छिकने विश्वजितं ( स्वमेव ) नामक एक 
यज्ञ किया । परम्परा के अनुसार (सववेदसं ददौ--की उक्ति को मुनि उद्‌ालक 
ने चरितार्थं किया, किन्तु ऋत्विजो को दक्षिणा देते समय उनसे एक भूरहो 
गयी । अच्छी गार्येतो पत्र नचिकेताकेकिए रखी भौर बुदी तथा दुग्ध- 
रहित गये ब्राह्मणों को अयित करने लगे । यह देखकर पुम्‌ नाम नरकात्‌ 
तायते इति पुत्र को चरिताथं करनेवाले नचिकेता के मनम श्रद्धा ने प्रवेशं 
किया मौर पिताके अनिष्ट निवारण हेतु हौ उसने भपवे पिता से पृछा--^्तत्‌ 
कस्मै मा दास्यसीति । दो बार पृष्ठने पर भौ पिता ने नचिकेता की बात अनसुनी 
कर दी 1 अपनी धुन के पक्के ऋषिकुमारने तीसरी बार फिर पितासे वही 
प्रर किया 1 उद्‌लक चिढ गये ओर खीक्चकर कहा--"मृत्यवे त्वा ददामीति" । 
पिनाके इस वचन को सुनकर नचिकेता सीषे यमपुरी में पटच गया। यम 
कायंवरात्‌ वहाँ न थे । तीन दिन तक अन्न-जरु ग्रहण किये बिना नचिकेता 
ने यमकीप्रतीक्षाकौ। यम भगवान के आने पर उनकी पत्नीने उन्हे सम्पूणं 
वुत्तान्तं सुनाया भौर सर्वप्रथम अर्तिधि-सत्कार की बात कौ। यमने तत्काल 
इष अनोखे अतिथिसे क्षमा याचनाकी ओर तीन दिनं तक कष्ट सहने के 
कारण तीनं वरदानं मागनेकी प्राथनाकी ( कठोप० १।१९।९ ) । इत प्रकार 
अतिथिसत्कारण्को घुगरमः; सरल सरणि भारतोय परम्परा की विशेषता रही है । 


तीन वरदान- नचिकेता ते अपने प्रथम वरदान मे अपने प्रति पिता 
प्रस्ता की याचनाकी ( कठोप० १।१।१० ) ! द्वितीय वरदान मे स्वगं | 
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साधन भूत अग्ति-- ( नचिकेत ) विद्या के ज्ञान को मागा ({ कठोपनिषद 
१,१।१३ ) । इन दो वरदान का देनेमे “म॒ भग्वान ते कोई आनाकानी 
नही की । परन्तु, ती परे वरदान मे जात्मवोव ॥ अर्थात्‌ मुन्यु के पश्चात्‌ अष्मा 
द क्या स्थिति है" कठा० १।१६.८ } कै मागने प्रर यम सतक हौ गये 
ओौर जिज्ञासु नच्केता पर तृतीय वरदान न मागने हेतु दबाव डालने ख्ये । यम 
ते ससार का सम्पूणं वैभव देने शो बातत को, किन्तु विवेकी नचिकेता अण्ने प्रण 
स टनिक भी विचलति नही हए । यम ने साक की प्रत्येक प्रकारमे परीन् ली, 
यलं तककि उेभय बआौरलखोभकी श्ृद्धुलाओ मे अआंधना चाहा, परन्तु सब 
व्यथं नहा । अन्त मे नविकेता को एक सुयाग्णं जात्मविज्ञान का अधिकार) मान 
करयसने हार मान ला भौर नचिवता  भात्मतत्त्वं का बोध कराने से पहले 
श्रेय अर प्रेय पदार्थो का न्तर समन्नःया । 


श्रेय ओर प्रे" पदाथ प्रयोजन भिश्च होवे हुए मी श्रेय गौर प्रेय पदार्थं 
मा वको अपते बन्न मै र्बाधते है, अर्थात्‌ गपनी बोर अष्ट करते है { कठे° 
१।२१४१५)} 1 इतना होने पर भी शेय ( कल्याण मागं ) अपनाने बलेका 
कल्याण लेता ह शीर दूसय नर त्रेय~-साखारिक भोगवा्ेप्रवृत्ति पथ के पथिक 
कौ वारभ्वार ८४ छाष्व पामियो पे भटकना पडता ह। सौभाग्ये नचिकेंताने 
शरेय मागं को अपनाकर सासारक विविघ प्रलोभन दिलाने वाले यम को चक्ति 
एव प्रभादित किया हे । नचिकेता की प्रसा करते हुए स्वयं यम ने ( कठा 
१1२४ † कहा ह कि मै तुम्हं विद्याभिलाषो मानता हूं । 


रथ.-रथी का रूपक - यदपि यह्‌ आत्मा नित्य एव प्रकाक्चख्प ह तथापि 
इसके दशन सहज रहीं है, क्यो यह बुद्धिरूपी बुफा मे छिपा रहता हं । जब 
कोई धीर पुरुष सासारिकं विषयो मे ऊपर उटकर दैखता ह तभी उसे इसका 
साक्षात्कार होता ह । बात्माके स्वरूप को जातके से पूर्वं उस्तके साघन भरणव 
( ओकार } का ज्ञान बाचक्यक ह) सूक्मातिसूक्षमएव मत्नुसे भी महन्‌ आसा 
है । इसे पनेके ल्यिनतो विषा बुद्धि को आवश्यकताहमौरनदही भ्रसीम 
ज्ञान गाश्धि की, वयो इस अआ1त्मतच्व को जानने के चये नमर मन तथा लगन 
की आवदयकत्ता है । यहा ब्रह्म-प्राण्ति के सावत की रथ अर्‌ रथीके रूपका 
समन्नाया यया हे ( कठा० १,३,३.४ }। छरीर रथ ह, गात्मा रथो (मालक) 


( शग |} 


है, वृद्धि सारथिर, मन गाम है, इचन्दियां अश्व घोडे) है, ख्प^रस-मन 
स्पशष-शब्द ही इन घोडो के मागंह भौरमनसे दुक्त भाता हो मोक्ताह ! @ 
साधक की मनश्पी लगाम बुद्धिह्पी सारथिके कन्नेमे है ओर इन्द्रियां ₹ 
घोडे नियन्त्रणमे ह उमे परमपदकी प्रप्तिहोतीदहै। उसे ही "तद्िष्ोः पर 
पदम्‌ कटा गया ओर इद पुरुपसे पर ओर कोई नह शसा काछ्ठासापरा गरि 
कहा भया हँ । मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणी क क्या गति होती है ? इस प्रश्न काः उ 
यमने देते हए कहा-कर्मफल के अनुसार जीव विभिन्न योनियो मे भ्रमण कृर 
है ओौरकर्मफलके त्यागसेउते मोभकी प्राप्ति टो जाती ह! ब्रह्म स्वैव्याप 
ह, वह दुखोसे छप नही होता} उसी परम ब्रह्मद्वार ही यह सवव 
प्रकाश्चित होता ह ( कठो° २,२।६१५ ) । कटठटोपनिवद्‌ की अन्तिम वल्य मे सप 
को अरवत्थ { पापल बुश् ) के स्पमे वणित किया यथा है जिसका मूर ( ब्रह्य 
उपर कहा गया हं । सम्पूणं स्थावर भौर जगम जगत्‌ इसी मे मधित है । 
भकार गड सूक्ष्मता से ब्रह्म, जीव एव जगत की स्थिति को स्पष्ट किथा गया है 

कठोपनिषद्‌ के महायज्ञ-स्मृत्तिकारो ने मानव कल्याण हेतु पाच यज्ञो 
प्रतिपादन श्ि हुं भूनयन्न पितृयज्ञ, अतिधियनज्ञ, देवयज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ 
कठोपनिषद्‌ मे ठन परचिँं यज्ञो का सके ह । 

१ वेर्वदेव ( भूत यज्ञ ) की गोर नच्किताका ध्यानह तभीतो उ 
-पीतोदकाः, जग्धतृणा , दुग्धदोहा; निरिन्द्रिया › इत्यादि गायो को दानं देने 
अपने पिता को रोका है, क्योकि इनकी रक्षा करना भूतयज्ञ मे आता है अथ 
गृहस्थ को चाहिए कि वह एेसे पञ्युभो का स्वय पालन करेन कि उनसे अप 
जान बचने हतु गौर को दान कर दे। 

२ पितृयज्ञ के प्रतिं कठोपनिषद्क्षार की दढ अस्था कि माता-पि 
कौ प्रसन्नताही के विशेषता ह । नचकरिवासे यमसे तीन वश्दान मगतेसः 

सचंप्रथम पितृ-परितोष ही मागा, क्योकि वहं पिता को अभ्रसन्न नही देख 
चाहता ( कठोप० १।१।१० ) । 

३. देवयज्ञ में देवताभो की अचंना की जाती ह। यहं भी ज 
दवितीय वरदान मे नचिकेता ने नचिकेत अग्निके ज्ञान की इच्छाकी ह, च्यो 
अग्निदेव के प्रसन्न होने से स्वर्गं कौ प्राति हाती है ( कठोप० १।१।१२-१३) 


( 1 


४. अतिथियन्ञ के प्रसगमे ब्रह्मविद्या के महान्‌ प्रवक्ता यमने एक लघु 
ब्रह्मण क्रुमारके अगे सिर ज्ुकादिया भौर तीन दिन अनुपस्थित रहते हतु 
क्षमा मरगी । इसके साथ ही प्रायश्चित्तस्वरूप तीन वरदानो की घोषणा की । 


द 


५. ब्रहूयमयज्ञ के अन्तगंत नचिकेत ने आत्मज्ञान की याचना की ह 
इस आत्मज्ञान खूप यज्ञ के सामने शेष सभी सासारिक सुख तुच्छ एव 
नाशवान ह } आत्मबोध होने पर अव को ८४ ठाख योनियो के आवागमन से 
मुक्ति मिरु जाती है उपयुक्त इन पांव महायज्ोके द्वारा कठोपनिषद्‌ की 
शिक्षाओ का बोघ जर्हा सुगमतासे होता है वही प्रस्तुत उपनिषद्‌ के नायके 
नचिकेता के उज्ज्वल चरित्रिकाभीपताचल्ताह्‌ं) 


रामरङ् द्मा 
एवं 
महती क्षमा 


रथयात्रा 
सवत्‌ २०३६ 
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श्री सरस्वत्ये नम, 


कटोपनिषद्‌ 


प्रथम अच्याय 


प्रथमा वल्ली 
शान्तिपाठ 
ॐ सहु नाववतु । सह नो भुनक्तु ! सह्‌ वीथं' 
करवावह । तेजस्वि नावधीतमस्तु | 
सा वि्िषावहे | 
ॐ शान्ति. 1 दान्तिः 1! सान्ति. !]] 


पदच्छेद --ॐ, सह, नौ, श्रवतु । सह, नौ, सुनक्त । सह, वीर्य, करवा- 
वहे । तेजस्वि, नौ, श्रघीनम्‌, अस्त । मा, विद्विषावहै । 


[शां ०] छ्नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्यविद्याचार्याय 
नचिकेतसे च । 


४ इ 


ग्रथ काठकोपनिषदत्लीना सुखाथप्रनोधनाथंम्‌ श्रत्पग्रन्था 
वृत्तिरारभ्यते | 

सदेर्धतोविक्षरशगत्यवसादनाथस्योपनिपूवेस्य किवप्प्रल्ययान्तस्य 
रूपषुपनिषदिति । उपनिषच्छब्देन च व्याचिष्या सितग्रन्थप्रतिपाद्वेद्य- 
वस्तुविषया विद्योच्यते | 

केन पुनरथंयौगेन उपनिषच्छब्देन विद्योच्यते ? इ्युच्यते- 

ये भुमुक्तवो दृष्टानुश्च विक विषय विदृष्एाः सन्त उपनिषच्छब्दवाच्य 
वक्ष्यमाणलक्षणा विद्याम्रपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीनयन्ति 
तेषामविद्यादेः सघ्ारबीजस्य विल्रणाद्धिसन्पद्‌ दिनाशनादित्यनेना्थं- 
योगेन विद्या उपनिषदित्युच्यते । तथा च वक्ष्यति--“निचाय्य तं 
मृत्युमुखात्भरमुच्यतेः (क < उ० १।३।१५) इति । 

पूर्वोक्तवरिगेषणान्युमुशन्वा पर ब्रह्य गमयतीत्ति ्रहमगमयिदस्वेन 
योगादु व्ह्मविद्य पनिषद्‌ । तथा च वक्ष्यनि--“वरह्य प्राप्तो विरजोऽ 
भुद्धिम॒त्यु {क००२।३।१८) इति । 

लाकादिब्रह्मजज्ञो योऽग्िस्तद्विष्णाया विद्याया हितीयेन वरेण 
प्राथ्यंमानाया स्वसंलोकफलब्राप्निहेतू्वेन २भवारजन्मजरादय पद्रव- 
वृन्दस्य नाकान्तरे पौन पून्येन प्रवृत्तस्यावमादधिवृ्वेन लो ल्यापादनेन 
घात्वथयोगाः गनि{वद्याप्युपन्िवरदत्युच्यते ¦ नथा च वक्ष्यहि-- स्वग 
लोके! ग्रमृतत्व भजन्ते (क० उ . १,१।१३) इत्यादि । 

ननु चोप पच्छन्देनाध्येताये प्रन्यमप्यभिदषन्ति- उर!नपदमधी- 
महे, उपनषदमध्य!पयाम इति च ? 

एद नेप दोषोऽविद्यःदिसद्तारहेतुविद्यग्णएदे स दिक्षल्वर्थंस्य 
ग्रन्थमाचऽर्म्भवाद्विचाया च सम्भवत ग्रन्थस्यापि ताद्येन तच्छब्द 
त्वोपपत्त-, प्राये घृतमिन्यादिव्त्‌ , तस्पाष्टि्याया दख्यया वृल्योप- 
निषच्छब्दो वतं<, न्धे तु भक्त्येति | 

एवमुपनिषन्नि व॑चनेन व वि।शष्टो-धिकारी विद्यायामुक्त । विषयश्च 
विष्ट उक्तो विच्रायाः पर च्रह्य प्रत्यगास्मसूतम्‌ । प्रयोजन चास्या 
उपनिषद भ्राव्यन्तिकी ससारनिवृत्ति'हाप्राधिलक्षणा । सम्बन्धदचे- 


॥ = 


वम्भूतप्रयोजनेनोक्तः । ग्रतो तथोक्ताधिकारिविषयश्रयोजनमम्बन्धाया 
विद्यायाः करतलन्यस्तामलकवत्‌ प्रकाशकत्वेन विहिष्टाधिकारिविषय- 
प्रयोजनसम्बन्धा एता वल्लो भवन्ति इत्यतस्ता यथाप्रतिभान 
व्याचक्ष्महे | 

मस्कृत व्याख्या--ॐ पदवाच्यः परमात्मा । नो-अग्वाम्‌ १ द्रौ ( गु 
शिष्यो ) सह-सार्धम्‌ । अववतु-रक्षतु । नौ-आत्राम्‌ द्वो | सह-म,धंम्‌ । सुनक्त्‌ 
पालयतु । वीयम्‌-पराक्रमम्‌ ( पुषषार्थम ) ! सह-रूधम्‌ । करवावहे 
कुयांव । नौ-आवयौः (द्यो ` अषीतम्‌--अ्ययनम्‌ ( पठितम्‌ ) तेजस्वि 
प्रकाशमयम्‌ । श्रस्तु-मूयात्‌ | माध नेव | बिद्धपावहै-- परस्पर द्वषम्‌ 
कुय 1३ । 

हिन्दी खब्दाथं-- सद = खाय ({ साथ-साथ) । नौ ~ हम दोर्ना ( गुर 
शिष्य ! श्रवतु = र्ता करे ! युनक्त = पालन करे । वीयं = पराक्रम ! करवाव- 
है = करे । तेजस्वि = प्रकाशमय । अघीतम्‌ = अव्यथन क्या हु्रा। 
सरस्तु = दहो! मा = (कमी) नदीं । विद्धिपावहै = द्रष करे । 

भावाथं--यह वेदिक परम्प त शान्ति षाठ दहै, इसका भावार्थं वह है 
कि शरोकार पद से कहे जाने वन्ते परमात्मा इम दोनो (गुरूश्रौर 
शिष्य) की रत्ताकर तथा हम दोनो का सार्-नाथ पालन क्र ¦ हम दोर्नो 
एक साथ ही मिन कर पुषूषाथकेल्िष्‌ परक्रम करे । इम दोर्नौ का पटा 
हश्रां इस लाक तथा परलोक म प्रकाशमयहो | हम किखीसेद्रपन करें। 

विनेष-१ वेद को आनुश्चविक कते हैँ {वेदस्याध्ययन खवं रुर्वध्ययन- 
प्रवकम्‌ } वेदो काव श्रध्ययन गुड से प्रध्ययनपूर्वकडहीहोता दै) शुखं 
के उच्चारण के पश्चात्‌ उच्चारण करना यही श्रानु्रविक शब्द्‌ क श्रथंदहै। 
वेदारम्म के समय गुर शिष्य ही प्रस्तुत होते हँ, इमलिए अवाम 
इस द्विवचन से गुरु शिष्यही ग्रहण कयि गए है। २. सुनक्तु शब्द्‌ ज 
घातुसे बनतादहै ¦ इसके दो अथं है पालन (रकल , ओर मोजन क्रना। 
पवम भी रकद्तु पद आया है इससे पालन कहने से पुनदक्ति नही है क्यौि 
त्रिवि ताप ( आध्यास्मिक, आधिदैविक, आधिमोतिक) से बचाना 
रक्ता दैः योग्तेसम करना {अलन्ध वस्तु का लाम योगहै, लब्ध का रदश) 


( ४ ) 


पालन पदाथदहै। ३. करवावहै--ङ धाठुका विधिललोर्‌ आत्मनेपद म 
उत्तम पुरुष का द्विवचन है) ४-- तेजस्वि इस लोक श्रौर परलोकमे 
प्रकाशमय होना, क्योकि वेदिक परम्परा परलोकमे श्रधिक विश्वास करती 
है । २. मा-निषेघा्थक श्व्यय पद्‌ हे। 
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ञ्उश्चन्ह वे वाजभवस. सवंवेदसं ददौ । 

तस्य ह नचिकेता नाम पत्र आस। १॥ 

पदच्छेद.--उशन्‌, ह, वै, वाजधवसः, सर्ववेदस, ददौ, तस्य, इ, 
नचिकेता, नाम) पुत्रः, आस । 

प्रन्वय --इ वे वाजश्रवसः सव॑वेदसम्‌ ददौ । तस्य ह नचिकेता नाम 
पुत्रः आस । 

[शा०] तत्राख्यायिका विचयास्तुत्यर्था । उशन्कामयमानः, ह वा 
इति वृत्ताथस्मरणार्थो निपातौ । वाजमन्न तहानादिनिमित्त श्रवो 
यज्ञो यस्य सख वाजश्रवाः, रूढतो वा । तस्यापत्य वाजश्चव. किल स. 
विश्वजिता तवमधेनेजे तत्फल कामयमानः । स तस्मिन््रतौ सववेद 


सवंस्व घने ददो दत्तवान्‌ । तस्य यजमानस्यटह्‌ नचिकेता नाम पुत्रः 
किलास वभूव ॥ १॥ 


सस्कृतं व्याख्या--उशन्‌*-कामवमान.- ( स्वर्गादिलोकान्‌ अभि- 
लषन्‌ ) वाजघ्रवस.--वाजम्‌--च्रन्नम्‌ तेनान्नेन दानादिकमसा श्रव ~ 
की्तियंस्य स वाजश्रवास्तस्यापत्यम्‌ वाजश्रवसः, श्रथवा रूढिनाम कस्यचिद्‌ 
ऋषेः । { स विश्वजिता सवदक्षिणिन यज्ञेन) स्ववेदस-सवघन-ददौ 
दत्तवान्‌ › तस्य~--ऋछषपेः ( गोतमगोत्रस्य ) नचिकेता नाम पुत्रो ह किल 
आस-बभूव । 


हिन्दी शन्दाथं-- वाजश्रवसः = वाजश्रवा नामक ऋछूषि के पुत्र वाजश्रवस 


( ५ ) 


नामक ऋषि) उशन्‌ = कामना करते हए । सर्ववेदसम्‌ = सम्पूशंघन । 
ददौ=दे दिया! आसथा 

भावाथं--वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस नामक ऋषि ने स्वर्गादिलोक 
प्राति कामना से विश्वजित्‌ नामक यज्ञ करके अपना सब घन ऋतिज्ञ रादि 
कोदानमदे दिया | उनका एक नचिकेता नामका पुत्र था। 

विशेष--उशद्‌१इस पदसे काम्य कम॑की पूर्गिके लिट दक्िणा 
आवश्यक इ यत सूचित किया गया है| 
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तह कुमारं. सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु । 
श्रद्धाऽऽविवेश्च सोऽमन्यत । २॥ 

१दच्छद--सन्त, कुमार, त, दच्सिणासु, नीयमासु, श्रद्धा, आविवेश, सः, 
अमन्यत । 

श्रन्वय--करुमारम्‌ सन्तम्‌ तम्‌ दक्तिणायु नीयमानाघु श्रद्धा आविवेश 
सः अमन्यत | 

[शं०| त ह नचिकेतस कुमार प्रथमवयस सन्तमप्राप्तजननशक्िति 
बालमेवे श्रद्धास्तिक्यबुद्धिः पितुर्हितकामप्रयुक्ताविवेकज्ञ प्रविष्टवती । 
कस्मिन्‌ कालं इत्याहु-- ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणास्‌ वि भागेनोष- 
नीयमानासु दक्तिणार्थासु गोषु । स अ्राविष्टशरद्धो नचिकेता श्रमन्यत । 

सास्कृत व्याख्या - सन्तम्‌ -उपस्थितम्‌--कुमारम्‌ + - नचिकेतसम्‌ तम 
दक्लिणासुः नीयमानायु--ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च प्राप्यमारासुं { गोषु) 
भद्वा--च्रास्तिक्यबुद्धिः। आविवेश-प्राप। सः कुमार । श्रमन्यत- 
श चिन्तयत्‌ | 

हिन्दी शब्दाथे -त कुमार सन्तम्‌ = ( यद्यपि) बह ( नचिकेता ) 
बालक यथा| नोयमानामु ले जाते हप । श्रद्धा = आस्तिक बुद्धि। 
आविवेश > उत्पन्न हई । ख ॒श्रमन्यत = उसने विचार किया । 


( ६ ) 


भावाथे- उपस्थित वह कुमार नचिकेता ( यद्यपि बाह्ल अवस्थः का 
ही था ठथापि अपने सूम्मुख ) दानमे श्रनहं गोदान से पिताका नरकादि 
लोक प्रापि रूप श्रहित समम कर ऋत्विजो तथा सदस्यो द्वारयाल्े जाया जाने 
वाली गार्यो को देखते हुए हृदय में श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न होने से इस प्रकार 
विचायख्ढ दहो गया) 

विरोष--कुमार-कु = करुस्सित. = मार.--कामोयस्य स कुमार इस ब्युत्प- 
त्तिसे कुमार शब्द का अथ अप्राप्त यौवन ( प्रजननादिशक्तिक ) है। 
२--दाकिणायु-बद्धा-““जौण[ गावो रजः कन्या जीर्खवासो ददाति धः 
तावन्नरके वासो वावल्िद्रा चतुदश '* इत्यादि वचनानुसार अगे के मन्त्रौ 
के कथनानुसार दुग्ब रदितादि गार्योको दक्षिणाम दिय जाने के परिणाम 
की चर्चा है| 
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नचिकेता की शङ 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्बदोहा निरिन्द्रिया. | 
ग्रनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददतु । ३॥ 
पदच्छेद - पीतोदकाः, जग्धतृणा. दुग्धदोहा , निरिन्द्रिया", अनन्दाः, 
नाम, ते, लोका" तान्‌ स, गच्छति ताः ददत्‌ 
ग्रन्वय - पीतोदका" जग्धतृणाः दुग्घदोहा निरिन्द्रिया ददत्‌ सः 
तान्‌ लोकान्‌ गच्छति ते नोका अनन्दा नाम । 
[३7०] कथमित्युच्यते । 
दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते । पीतमुदक याभिस्ता. पीतोदकाः, 
जग्ध भक्षित तण याभिस्ता जगतृणा , दुग्धो दोहः क्षीराख्यो यासाता 
दुदोह", निरिन्द्रिया भ्नप्रजननसमर्था जीर्णा निष्फडा गाव इत्यं. । 
यास्ता एवभूता गा ऋतिविग्भ्यो दक्षि णाबुद्ध्या ददत््रथच्छुन्ननन्दा 
भ्ननानन्दा प्रसा नमेत्येतद्य ते लोकास्तान्स यजमानो गच्छति । 


( ७ 


सस्कृत व्याख्या--पीतोदकाः*-पीतमरुदक याभिस्ताः पोतोदकाः। 
बद्धत्वात्‌ जलपानशक्तिरदिता इत्यर्थ. | जग्धतृशाः-जग्ध तृण याभिस्ताः, 
घासादि मक्तणासमर्थाः । दुग्धदोहाः-दुग्धो दोहा यासास्ता, निरिन्द्रियाः 
च्रप्रजनन समथा, बद्धा निष्फला इव्यथः, एवसुता या गावस्ता ददत्‌- 
( ऋत्वगभ्यो दसि णास्पेण, प्रायच्छत्‌ । श्रनन्दाः सुख विहीनास्ते शास्र 
प्रसिद्धा लोकाः सन्ति तत्र स यजमानो गच्छनि! इति नांचकेता अमन्यतेति 
पूवण योजना । 

हि० श०्--पीन'दका=जोजञ्लपी चुकौहे श्र्थात्‌ जिनमे ( वृद्धा- 
वस्थावश ) जल र्पाने की शक्ति नहयींरह गयी दै । जग्धतरृण = घास खाने 
मे च्रनमर्थं । दुग्धदोहा ~ दुघ देने मे च्रसमथं | निरिन्द्रिया = प्रजनन- 
शक्तिदन श्रथात्‌ ब््वुडा देने म श्रसमथ | छनन = श्रानन्द्‌ रहित, 
दुख कारक । 

मावाधं-वृद्रा अवस्थ वाली गोपु जो जल पीकर विरतो गई 
ञ्म्थातु जल पीने मे श्रसम्थं हैँ एव घास खाने म ओर दुघ देने 
म णी अस्तमथं तथा जनन शक्ति रहित अर्थात्‌ बहुदा व्याने म असमथ टेसी 
निष्फल गोश्नोको दक्षिणा स्पम होता इत्यादिको देने वाला यजमान 
अनन्द { आनन्द रहित--दु'खोदकं ) लोक को जातादहै। एसा नचिकेता 
ने विचार किया । 

विशेष पीतोदका इत्यादि पद बहुरि समास हैँ सभी शब्द गायो 
के वाचक हैं| समो लाक्षशिक ध्रयोग हँ। 
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पिता के प्रश्न 
स होवाच पितर तत कस्म मा दास्यसीति, 
पदच्छेद -सः, इ, उवाच, पितरम, तात! वस्मे मा दास्यास, इति, 
द्वितीयम्‌, तृतीयम्‌ । 


( ८ ) 


ग्रन्वय~- सः पितरम्‌ उवाच हतत कस्मेमा दास्यसि इति। 


सस्कृत व्याख्या-स-नचिकेता., ह, निश्वयाथंको निपातः, पितरा 
स्वजनकम्‌ उवाच--उक्तवान्‌ - तात--देपितः, मा पुत्ररूप धनम्‌ कस्मे- 
याज्ञिकाय ऋत्विजे दक्छिणारूपेण दास्यति इति । प्रथममुक्रनापि पित्रा, 
उपेच्यमाणो द्वितीयम्‌ तृतोयम्‌ श्राब्रत्या उक्तवान्‌ तादृशमेव वाक्यम्‌ । 

भावाथं- दी जनेवाली दक्िणा के श्रनौचित्य को समभकर नचि- 
केता अपनी श्मस्माको मी देकर पिताकेलाम की इच्छा करता हुञां श्रपने 
पिता से बोला--हे पिता! मुके दक्िणामे कि्को दंगे ? जब पहलीवार 
कहने से पितानेपुत्रकीबातकी उपेक्षा कोतो दवारा, तिवारा त्राग्रह 
करने लगा । 

विशेष -- १. नचिकेता को जन्मान्तर का तप.पूतदहोनेके कारश 
“शुचीनां श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोऽमिजायतेः अथवा “योगिनामेव कुले भवति 
धीमताम्‌" इत्यादि गीता के कथन अनुसार अल्पकाल म की रेस आस्तिक 
बुद्धि जाग्रत हुदै श्रोर पिताको पाप से बचाने का उपाथ उसने सोचा। 

पिता का उत्तर 
दवितीयं तृतोयं त्‌ होवाच मृत्यवे त्वां ददामीति\ ४ ॥ 

पदच्छेद--तम्‌, इ, उवाच, मृत्यवे स्वा, ददामि इपि ॥४॥ 

ग्रस्वय--द्वितीयम्‌ तृतीयम्‌ | { अपि सः पित्रे उवाच) तम्‌ ह पिता 
उवाच त्वा मृत्यवे ददामि) इति) 

[क्ा०] तदेव क्रत्वसम्पत्तिनिमित्त पितुरनिष्ट फल मया पुत्रेण सता 
निवारणीयमात्मःदानेनापि कतुसरम्पात्ति कृत्वेत्येव मन्यमानः पितरम्‌ 
उपगम्य स होवाच पितरह तत तात कस्मे ऋत्विग्विरोषाय दक्षिणाः 
मा दास्यसि प्रयच्छरीव्येतत्‌ । ण्वम्क्तेन पित्रोपश््यमाणोऽपि हिनीय 
तृतीयमप्युवाच-- कस्म मा दास्यसि कस्मं मा दास्यसीति । नाय कुमार- 
स्वभाव इति क द्धः सन्पिता त हू पुत्र किलोवाच मृत्यवे बवस्वतायत्वा 
त्वा ददामीति । 


संस्कृत व्याख्या--तम्‌-पुत्र नचिकेतसम्‌, ह, उक्तोऽथः, उवाच- 


( € ) 


उक्तवान्‌ ¡ स्वाम्‌-श्रनववरवादिनम्‌ , मृत्यवे-यमराजाय, ददामि-दास्यामि 
इति क्रोधावेशेन उक्तवान्‌ ।१४।। 

ह्०° श०--पितरम्‌ = पितता से। उवाच = बोला) कस्मे किसको 
अर्थात्‌ किसहोनाया ऋत्विज को} माम्‌ = इमे । दास्यसि =देगे | द्रितीय 
तुनीयम्‌ = दुबारा तिवारा। 

तम्‌ = उसे श्र्थात्‌ नचिकेता को, त्वाम्‌ = ठुमको मृत्यवे = यमगाज क)। 
ददानिनदुगा। 

भावा्थ--क्रोघमे श्राकर पिताने पुत्र नचिकेताको कदा~~वुम्हे यमराज 
कोदुगा। 

विोष -इस प्रकार कहने ष्र भी उसेनतोमय हन्नान रमया 
क्रोघ, श्रौर शान्तिपूर्वक फिर बोला! 
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नचिकेताका प्रनुताप 
बहूनामेमि प्रथमो बहुनमेमि मध्यमः । 


क स्विद्यमस्य कतंव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 

पदच्छेद--वहूनाम्‌, एमि, प्रथमः, बहूनाम्‌ एमि मध्यमः, किंस्वित्‌, 
यमस्य कतव्यम्‌, यत्‌, मया, अद्य, करिष्यति । 

अन्वय -- बहूनाम्‌ प्रथमः एमि, बहूनाम्‌ मध्यमः एमि, यमस्य किस्वित्‌ 
कतव्यम्‌ यत्‌ मया अद्य करिष्यति | 

[शा०] स एवुक्तः पुत्र एकान्ते परिदेवयाञ्चकार। कथम्‌ ? 
इत्युच्यते-- 

बहुना शिष्याणा पृत्राणा वेमि गच्छामि प्रथमः सन्मृख्यया 
शिष्यादिवृत्येत्यथ । मध्यमाना च बहुना मध्यमो मध्यमयेव वृच्येमि । 
नाधमया कदाचिदपि । तमेव विशिष्टगुणमपि पत्र मा मृत्यवे त्वा 
ददामीत्मक्तवानु पिता । स किस्विद्यमस्य कतंब्यं प्रयोजन मया प्रक्तेन 
करिष्यति यत्कतेभ्यमद्य ? नुनं प्रयोजनय्‌ श्रनपे्षयैव क्रोधवशादुक्तवान्‌ 


६.९७.) 


पिता। तथापि तत्पितुवंचो मृषा मा भूदित्येवं मत्वा परिदेवनापूर्वकमाह्‌ 
पितर लोकाविष्ट कि मयोक्तमिति | 

संस्कृत व्याख्या -- बहूनाम-मध्ये प्रथम एवाहम्‌ एमि~गच्छामि, बहूनाम्‌ 
तादराना बहू नामूमध्ये मथ्यमः एवाहम, एमि गच्छामि ¦ नतु मन्थरगमनेन 

पश्चात्‌ इति भाव" । तहिं किमित्याह मूत्युमयाऽ्य ववित्करिष्यति तत्तादशं 
यमस्य कर्तव्यम्‌ । माहृदेन वालिरेन मृत्योःकि- प्रयोजनम्‌ स्यात्‌ यन 
श्रृत्विग्न्य इव मेम गमन सफलम्‌ स्थाद्‌ इति मावः। 

हि० श०्--बहनाम्‌ = बहून से पुर्रोया शिष्यो मस, प्रथम = श्रेष्ठ! 
एमि =| किं सित्‌ = कोन सा! कत्तन्यम्‌ = कायं यत्‌ =जो। मया= 
मुभःसं ! अद्य =ाज । करिष्यति = कराया जायगा । 

भावाथे.-- नचिकेता पिता की ब्रात सुनकर सदषं बोलता है कि 
( पिताक ) शिर्ष्योमे, मे बहूरतो मे अच्छा हं ( कई शिर््यो की श्रपे्ञामेरा 
म्यवहार उत्तम) ओौर बहूर्तोसे मध्यमं ( कड शिष्यो की श्रपेक्तामेरा 
व्यवहार मन्यम है) किन्तु किससे ग्रघम वृत्ति मेरी नर्हीदहै फिर मापिता 
मु मृ्यु के मुखमेदे रदँ । आखिर यमराजकोक्या कामहैनजो मुभे 
श्रान्त कराया जायगा | 

विशेष--प्रकृत मन्त्र से यही दाप्य हुआ कि व्यङ्ग ध्वनि से नचिकेता 
यही कहना चादता है कि जसे ऋत्विजा को श्रनहं गौश्रां का दान निष्फल 
है, उसी प्रकार यमराज को सुकते दे देना मी निष्फल प्रतीत होता है। 
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अपने च्रनुचित कथन पर पश्चात्ताप करते हुए पिता को देखकर 
नचिकेता ने पुनः पिता से कहा- 
पितासेग्राग्रह 


भ्रनुपतय यथा पूवं प्रतिपश्य तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पूनः ॥६। 


( ११ ) 


पदच्छेद--्रनुपश्य; यथा, पूवे, प्रतिपश्य, “तथा, अपरे, सस्यम्‌ इ 
मव्य. पच्यते; सस्वम्‌ इव, श्राजायते, पुन. ॥ 

प्न्वय ~-पूरवै यया (वृत्ता) अनुपश्य तथा अपरे प्रतिपश्य ॥ सत्वः 
सस्यम्‌ इव पच्यते, पुनः सस्यम्‌ इव आजायत । 

[द०] ्रनुपरथालोचय निमालय भ्रनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण 
इृत्ता. पूव श्र॑तक्रान्ता पिर्तरपतामहादयस्तव। त्रा च तेषा 
वृत्तमास्थातुमह।ख । वतमानाइच साधवो यथावतन्ते ताइच प्रतिप्या- 
लोचय तथा न च तेषु मृषाकरण इत्त व॑तमार वास्त । तद्विपरीतम- 
सता च वृत्त मृषाकरणम्‌ । न च मृषा कृत्वा कश्चिदजरामरो मवति । 
यत सस्यमिव मर्व्यो मनुष्य. पच्यतं जाणा [ख्रयत । मृत्वा च सरस्यामिव 
भ्राजायते भविर्भवति पून. एवमनिव्ये जीवन्तो = मृषाकरणेन । 
पालय भ्रात्मन. सत्यम्‌ । प्रषय मा यमाय इत्यभिप्रायः 

संस्कृत व्याख्या - पूव-पतामदहादवः, यवथा-यन पकारेखं (मृषावादादि 
परित्यज्य स्थिता.) तया तन प्रकारण अपर इतरे (साघव.) अद्याप तष्ठान्त 
इति यावत्‌ । अनुपर्येताच्‌ श्रवल।(कय तान्‌ भ्र(तपश्य म्रव्यलाकय सवान्‌ दृष्टा 
तथेव भवताप वतितव्याम(तमाव. । यतताह मत्यं -मरणधममृत्युलोकेप्राण 
सस्यमिव -घान्यसखदश. (अल्पकालेन) पच्यत जाणता प्राप्नांत (ज खुश्च पुन. 
सस्यमिव्‌-घान्यसहश एव पुनराजायते-पुनरुत्पद्यते। 

हि०स० पूव = पहल के श्रर्थात्‌ पितामह श्रादि पूवं | यथा= 
जसे । श्मनुपश्य == द लय । पूवं यथा श्नुपश्य = अथात्‌ श्रषने पितामह 
आद्‌ पूवं पुरुषो को देखिय (ओर) उनकं सदश (आचरण) काजय । 
रपरे = दृूसर । सस्यम्‌ = धान्य । इव = सहश । मत्यं = मनुष्य । प्रतिपश्य = 
देखिये । पच्यते = पक जाताहि ब्द मर जाता है। सस्यमिवन्=्अन्न की तरह 
पुनः = फिर । श्राजायते =पेदा होता है) 

भावाथं- पूवं के पितामह आदिश्रेष लोग जिस प्रकार आचरण 
करते रहे उसपर दष्टिपातकरे श्मौर श्रन्य साधुजन श्ल भी ससे स्वधर्मे 
स्थित हँ उनको देखि । इस मृत्यु लोक मे प्राणी धान्य की तरह याड 


(+ । 


समय म पककर जर्जर होकर मर्ते हैँ ओर फिर समय से शन्न कौ तरहं 
उत्पन्न होते हैँ । 


विरोष--यथा जस प्रकार पूर्वज भिथ्यावाद को छोड़ कर जीते रदे 
उसी प्रकार श्रापको मी होना चादिए । इस लिए हमारे मोहको छोड़कर श्रपने 
सकल्पवाक्यानुसार यमराज कोदेनेम अवसकोवन कीजिए यद भाव हैः 
श्रपरे-्ाघुनिक साधुलर्नो से तात्पर्यं है । ३-सस्यभिव-जंसे क्षत्र मं घान्व 
श्ल्पकाल मे पक जातादहै उरी पकार इस मृत्युलोक मे प्राणी मी थोडे 
समयमे जीर होकर मर जाते ठै शौर फिर पैदाहोतेरैँ। इस लिट इस 
नश्वर श्रोर श्रस्तथिर जगत्‌ मे श्रास्था न रवकर सत्यमार्म का श्रवलम्बी होना 
चाषहिए 
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ग्रनुक्रम--इस प्रकार सुनकर पिताने मिथ्यावाद मे डर कर नचिकेता 
को यमराज के यहा मेज दिया ओौर नचिकेता ने यमराज केद्भार पर जाकर 
तीन राति पर्यन्त बिना खाये पिय निवास किया । यमराज उस सम्य अन्यच 
गये ये, प्रबाम से श्राने पर व्द्ध मन्तिर्योने इस प्रकार यमसे कहा-- 
यमलोक मे नचिकेता के सत्कार का श्राग्रह्‌ 
वेशवानरः प्रविर्त्यतिधिर््राहुमरो गृहान्‌ । 
तस्यैता `्ञान्ति कुवन्ति हर वंवस्वतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्डेद-- वैश्वानर. परविशति, अतिथिः बाह्मण. ग्रहान्‌ । तस्प एताः 
शान्तिम्‌, कुर्वन्ति, हर, वैवश्वत उदकम्‌ ॥ 
ग्रस्वय ~ व्राह्मणः अतिथि (सन्‌ ) वेश्वानरः ( इव ) ग्रहान्‌ प्रविशति; 
तस्य एताम्‌ शान्ति कुवन्ति वेवस्वत्‌ उदकम्‌ हर । 
[ना०] स एवमक्तः पितात्मन सव्यताये प्र॑षयामास्त ) स च 
यमभवन गत्वा तिलो रात्रीः उवास यमे प्रोषिते | प्रोष्यागत यमममात्या 
भार्या वा ऊचुर्बोधयन्तः- 


( १३) 


वैश्वानरो ऽग्निरेव साक्षात्‌ प्रवि्त्यतिथिः सन्राह्मणो गृहान 
दहन्निव तस्य दाहं श्मयन्त इवाम्तेरेता पाचाघनादिदानलक्चषणा शान्ति 
कुवन्ति सन्तोऽतिथेर्यतोऽतो ह राहुर हे वेवस्वत उदक नचिकेतसे पा्या- 
थम्‌ । यतश्चाकरणे त्यवाय श्रूयते | 

सस्रत व्याख्या--वैश्वानरः-साक्तादग्निरेव, श्रतिथि-अतिथिरूपेण्‌ 
व्राह्मणः, गृहान्‌ प्रविशति गृह श्रागच्छुति, तस्य-अतिथेः एता. पद्यार्षादि- 
रूपाः शान्ति कुशल, कुवन्ति, सन्तः साधवः, श्रतो हे वेवश्चवत-यम उदके हर 
तस्य पूजनाय जलमानय । 

हि० श०--वेश्वानरः = अग्नि। ब्राह्मण्‌ = ब्रह्मज्ञानी । प्रविशति = 
प्रवेश करता है, श्राया हुजाहै। तस्य उस ( श्रतिथि ) को! एता= 
इम ( पलादि )। शान्तिम्‌ = प्रसन्नता को वैवस्वत = यम । इर = लाइये ! 


उदकम्‌ = जज्ञ । । 
भावाथ--पा्लात्‌ अग्निषख्य ही ब्रह्मण अतिथि होकर गृहस्य के 


धर मे आत। है, पृज्य होता दहै, उसकी पूजाके लिए सन्त ज्ञानी लोग पाद्य 
अर्ध आदि विधिका अपने ही कुशलके लिए करतेदहँ। इसलिएदे 
यमदेव आपके यहाँ भो अतिथि आया है उसकी पूजा कीलिये | 

विशेष-१ श्रतथि-- भारतीय परम्परा म शास््ोके श्राघार पर श्रतिथि 
का बहुत महततव कहा गया है) “शुदरग्निदिंजातीना, वर्णाना ब्॑द्यणो 
गुखः» पतिरेको गुखः स्रीणा सवंस्याभ्यागतो गुः । अतिथिर्यस्य भग्नाशो 
गृहात्परति निवर्तते, स तस्मे दुष्कृत दत्वा पुख्यमादाय गच्छति ।\२॥ इत्यादि ¦ 
रथात्‌ अतिथिर्याद्‌ निराश होक्रधरसे चला जायवो वह श्रपने पापको 
देकर उख गृहस्थ के पुण्य को ज्ेकर चल! जाता है। किन्तु यह बात स्मरण 
रहे कि श्रत्तिथिको परिभाषा क्याहैः इस विघयमे सनु ने लिखादहैकि 


जिसके आनेकी कोड निश्चित तिथिनदहो। 
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उपक्रम -उपयु क्त विषय को लेकर श्रभिम मन्त्र है| श्रतिथिकी 
उपेक्षा म श्रधिक प्रत्यवाय शरोर मगल की हानि है ।-- 


( १४ ) 


ग्राक्ञाप्रतीक्षे संगत. सूनृतां च 
द्ष्टापते पुत्रपर्‌ ` इव सर्वान्‌ । 

एतद्‌ वृडक्ते पुरषस्यात्पमेधसो 
यस्यानदनन्वस्ति ब्राहमणो गृहे ।। ८ ॥ 

पछच्छेद --आशाप्रतीक्ते, सगतम्‌, सूताम्‌ च, इपूतं पुत्रपशून्‌, च, 
सर्वान्‌ । एतदु ब्रड.क्ते, पुरुषस्य, श्रल्पमेधसः यस्य, श्रनश्नन्‌, वसति, 
व्राह्मणः गे ॥ 

ग्रतय-व्राह्मणः श्नश्नन्‌ यस्य गृहे वसति ( तस्य ) अल्पमेघस्ः 
पुरुष्रस्य आशाप्रतीक्ते सङ्गतम्‌ सूदताम्‌ इष्टापृत्तं पुत्रपशून्‌ सर्वान्‌ एतत्‌ 
बटुक्त । 

[शा०] अ्राश्ाप्रतोक्षऽनिर्ञातप्राप्येष्टार्थप्रार्थना श्राश्ा, निर्ञात 
प्राप्याथप्रतीक्षण प्रतीक्षा, ते प्राज्ञाप्रतीक्षे। सगत तत्सयोगज फलम्‌, 
सूनृता च सूनूता हि प्रिया वाक्तान्निमित्त च, इष्टापुतं इष्ट यागज पूतंमा- 
रामादिक्रियाज फलद्‌, पुत्रपशू ख पुत्राश्च पञ्चश्च सवनितत्सव यथोक्त 
वृङ्क्ते भ्रावर्जयति विनाहयतीत्येतत्‌, पुरुषस्यात्पमेधसोऽल्पप्रज्ञस्य- 
यस्यानश्नच्यज्ञानो बहुमणो गृहै वसति ! तस्मादनुपेक्षणोयः सर्वा 
वस्थास्वप्यतिधिरित्यथंः। 

सस्कृत व्याख्या--भत्पमेवसः-- अत्पथरज्ञस्य पुरुषस्य यस्य गहे- 
ज्र दणो--अनश्नन्‌--अन्नमयुञ्जानो--वखति, तस्य॒ युख्षस्य- 
ऋअशाप्रतीत्ते--आशा च प्रतीक्ञा च आशा प्रतीत्ते { दन््समासः ) काम 
सकल्पौ, खंगत -नस्सगम पूद्धता सत्यप्रियदाचम्‌ इष्टापत -ईष्ट च पूतम्‌ -- 
इष्टापूते, इष्ट -यागादि, पूत -करूपाराममटादिनिमाखम्‌, पुत्रान्‌ पश्न्‌, च 
सान प्तद इड क्तं ~ बजि वजने इनि दजयति नाश्यात इति तत्त्वम्‌ । 

° लयस्य = जिसके । गृहे-घर से। व्राह्मर = ब्रह्मज्ञानी 
( श्र.ःथ ) श्ननशन्‌ = विना भोजन क्षिय । वसात = निवास करता ह। 
तस्य श्रल्पमधसः = उस अव्पबुद्धिवाले पुरुष को । शाशा = च्रज्ञात वस्तुको 
पाने $ इच्छा | प्रतीक्ला= ज्ञात वसुको पाने को इच्छा | सद्धतम्‌ = 


( १५ ) 


सत्सगति } सुद्ताम्‌ = प्रिय बाणी इष्टापूर्तं = यज्ञादि का फलोदय } सर्वान्‌ = 
सभी । पुपशून्‌ = पुत्र ओर पशु एपत्‌ =इन स्वको । बृडक्त=नष् 
करता ह । ॥ 

भावाथे--जस अल्पज्ञानी पुरष के घरमे व्राह्मण अत्थि स्पमे 
आकर विना खाये पिये बसता हा, उस पुरुष के सकल्प मनोरथ तथा 
सत्सगति, श्रौर सत्यपियवाणी तथा किया हुजा यज्ञादि कम, क वाटिका 
धर्मशाला शमादि लोकापकार कर्म, पु ओर पश्ुश्रादि कानाश करता है। 

विशेष- इस मन्व मे यह कदा, कि पुरुष के लिए अन्य सब शुभ कर्मो 
से अतिथि सत्कार श्रेष्ठ है । महापुखुपो का कहना है कि मगवतत अचन, पूजन 
मे भिद्धिहोन हो किन्तु अतिथि मेवासे इह लौकिक ओर पारलौकिक 
दोनो चिद्धि होने म सशय दही नहीं हे। 
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उपक्रम--दस प्रकार मन्विर्थो के कहने पर यमराज ने न चकेना से कहा-- 


यमराज द्वारा वरप्रदान 
विघ्लो रात्रीयंदवात्सीर्गृहे मे 
ग्रनरनन्त्रहुमन्नतिथिर्नमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु व्रहुमन्स्वस्ति मेऽस्तु 
त्वात्प्रति जीन्वरान्वृणीष्व ।! € ॥ 
पदन्छेद--तिल्, गात्री. वद्‌+ अवा्मी.; गहे; मे, अनशन्‌ ब्रह्मन्‌, 
तिथि, नमस्य, नमः, ते, अस्तु, ब्रह्मन्‌, रूरिन मे, स्तु, तस्मात्‌, प्रति, 
तीन्‌, दरान्‌, बणीष्ड 
श्रन्वय-हे व्रह्मन्‌ यत्‌ श्रतिथिः त्वम्‌ श्रनश्नन्‌ गहे तिखोराच्री. श्रवात्छीः 
तस्मात्‌ प्रति जीन्‌ वरान्‌ बरणीष्व हे ब्रह्मन्‌ ते नमः अस्त्र, मे स्वस्ति अस्तु) 


( १६ ) 


[शा०]-- एवमुक्तो मृत्युरुवाच नचिकेतसमुपगम्य पुजापुर सरम्‌- 
तिखो रा्रीर्यद्स्मादवात्सीः उषितवानसि गृहे मे ममानश्न च्‌ हे ब्रह्मन्न 
तिथिः सन्नमस्यो नमस्का राहु तस्मान्नमस्ते तुभ्यमस्तु भवतु । है बह्य- 
न्वस्ति भद्रं मेऽस्तु तस्मादद्धवतोऽनश्नेन मद्गरहृवासनिमित्त होषालसा- 
प््युपक्ञमेन ! यदपि भमव दनुग्रहेण खर्वं मम स्वस्ति स्यात्तथापि तवदधिक- 
संप्रसादनाथंमनरनेनोषिताम्‌ एकैकां राति प्रति त्रीन्वरान्‌ इणीष्व 
ग्रभिप्रेताथंविशेषान्‌ प्रार्थयस्व मत्तः ॥ ६॥ 


सस्कृत व्यादख्या- हे ब्रह्मन्‌; यस्मात्कारणाद्‌ भवान्‌? अतिथि. तस्माद्‌ 
हेतोः इति अध्याहारेणान्वयः, भवान्‌नमस्यः मे ग्रहे यत्‌तिखोरा्री. अनश्न- 
द्नन्नमसुञ्जेन्‌ श्रवात्सी.-ऊपिवान्‌ । हे ब्रह्मन्‌ ते वुभ्यम्‌, नमः नमस्कारोऽ 
स्व॒ मे-म्यम्‌ स्वस्ति, श्रस्तु, तस्माद्‌ हेतो मंहय स्वस्ति ययास्यात, इत्येवमर्थः 
त्रीन्‌ वरान्‌ प्रतिरातरिम्‌ उद्िश्यबणीष्व-प्राथंय | 

हि° श०--नमस्य = नमस्कार करने योग्य । श्रतिथि. = च्रनभ्यागत 
( नचिकेता ) ते = आपको । नमः = नमस्कार दहै। मे =मेरा। स्वस्ति = 
कल्याण । श्रस्तु=हो। यत्‌=जो। मे =मेरे। गृहे=भरमे। तिच = 
तीन । रात्रीः = रात । अनशन्‌ = बिना खाय । श्रवात्सी = निवास कये 
तस्मात्‌ = इस कारण से । प्रति = एक-एक रातके लिए । जीन्‌ - तीन) 
वरान्‌ = वरदान । बणीष्व =मगलो। 

भावार्थं - हे ब्रह्मन्‌ आप श्रतिथिरूप से नसस्कारके पारँ, जिस 
कारश श्रापने हमारे प्रर मे तीन राति बिना अन्न खाये बास किया इसलिये 
आपक्रा नमस्कार है जिससे हमारा कल्याण हो इसके निमित्त प्रत्येक रानि 
वास की सख्यासे तोन वरदान मगलो। 

विरोष-जन्म जन्मान्तर के पुण्यो द्वारा बाल श्रवस्थाम ही यमके 
पास स्वस्तिमान होकर जाना श्रौर उनसर सम्मानको प्राप्त करना, इससे 
ऋषि पुत्र का लोकोत्तर प्रभाव का वणन क्रिया गयाहै। 
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नचिकेता द्वारा प्रथम वर ( पित्रपरितोष ) की याचना 
उपक्रम --इस प्रकार यमके प्रार्थना करने पर नचिकेता उत्तर देते 
हए बोला । 
क्ाच्तक्षकट्पः सु प्रना चथा स्था 


दीतमन्युर्गोौतमो साभिमरत्यो । 
त्वस्प्रवुष्टं माभिवदेल्रतीत, 
एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृते | १०॥ 

पटच्छेद--शान्तसकल्पः, सुमनाः, यथा, स्यात्‌, वीतमन्युः, गोतमः, 
मा, अभि, मृप्यो, त्वद्प्रखृष्ट, मा, च्रभि, वदेत्‌, प्रतीतः, एतत्‌; जया 
प्रथम, वर, वण| 

ग्रन्वय -मृष्यो गोतमः शान्तसङ्कल्प सुमनाः मा अभिवोतमन्युः यथा 
स्यात्‌ प्रतीतः त्वत्मरसष्टम्‌ माभिवदेत्‌ एतत्‌ त्रयाणाम्‌ प्रथम वरं इणे । 

दा० - नचिकेतास्त्वाहू-यदि दिष्ुवं यन्‌ -शान्तसंकत्प उपल्ान्तः 
संकल्पो यस्य भा प्रति यम प्राप्यकि नु करिष्यति मम पुत्र इतिस 
शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसन्नमनाश्च यथा स्याद्रोतमन्यविगतरोषश्च गौतमो 
मम॒ पिता मामिमाभ्रतिहे मत्योकरि च स्वप्रस॒ष्ट त्वया विनिमरुक्तं 
प्रषित गृह प्रति मामभिवदेसरतीतो लन्धस्पृत्ि. स एवाय पुत्रो समागत 
इत्येवं प्रत्यभिजानचिव्य्थं । एतस्योजन वयां प्रथममाद्य वर वृणे 
प्राथये यतिपितुः परितोषण॒म्‌ 1 

सं° व्या०--हे मृत्यो-वम, मम पिता-- गौतमः, सुमनाः-- प्रसन्नचित्तः, 
शान्तसकल्पः-( मद्पुत्रः थम प्राप्य किं करेष्रति इति मद्विषयक } चिन्ता 
रदित. मा च्रभि-मा प्रति, वीतमन्युः--क्रोधरदितश्च यथा स्यात्‌, स्वत्पखष्ट-- 
स्वथा इतः चहाय प्रित मा अमि मा प्रति; प्रतीतः-- यथा पूवं विश्वस्तः 
प्रीत इत्यथः सन्‌ वदेत्‌--यद्वा मा भ्रति अमिवदेत्‌ - श्राशोर्वादान्‌ वदेत्‌ । 


एतत्‌ त्रयाणा वराणा मध्ये प्रथम व्रम्‌ वरदान वरो- प्रार्थये | 
२ 


4 


हि० श०-मूत्यो = हे यमराज । गौतमः = वाजश्रवस्‌ ( मेरे पिता ) । 
मा श्नमि = मेरे प्रति। यथा= जिस प्रकार । शन्तसकल्पः = शान्तचित्त 
एव्र शान्ते विचारो बाला । सुमनाः = प्रसन्न मन बाला । वीतमन्यु = क्रोघ 
रदित । स्यात्‌ हो जाय । स्वत्परसृष्टम्‌ =आप के द्वारा मेजे हुए । 
प्रतीतः = पहचानकर । वदेत्‌ - बोल । एतत्‌ = यह । चयाणाम्‌ = ठीरनामे 
से । प्रथमम्‌ = पहला । बणे =र्मोँगता हू । 

भावाथं-द मृष्यु ! मेरे पिता गोतम { वाजश्रवस ) जिस प्रकार 
शान्त संकल्पय, प्रसन्नचित्त श्रौर करोघ रहित हो तायं तथा ्रापके द्वारा (मृस्यु- 
लोक मे ) मेजने पर मुभे पहचान श्रौर विश्वस्त होकर सुभः से बात 
करे, यही प्रथम वरदान त्रापके दिये हए तीन वरदार्नोमे से में चाहताहँ। 

विशेष- यहां शान्त सकल्पादि पदो का लाक्षणिक अथं किया गया 
है। यह नचिकेता के ्रात्म सयम श्रौर क्रोध रादित्यका द्योतक है 
कि पिताके इस प्रकार के विखद्ध व्यवहार पर मी उसने कितना ऊंचा पितु- 
भक्ति का आदश प्रगट किया है। 
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यमराज की स्वीकृति 
नचिकेता के एसा कहने पर यमने इस प्रकार कहा- 
यथा पुरस्ता-दवता भतीत 
ओरालकिरारुणिसंसप्रसृष्टः । 
सुख्‌ रात्रीः शयिता वीतमन्यु 
स्त्वा दद्श्चिवान्पृत्युमुखात्प्रमुक्तम्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद --यथा, पुरस्तात्‌, भविता, प्रतीत", ओद्ालकि, आदशः, 
मतपसृष्टः, सुखम्‌, रानीः, शयिता, वीतमन्युः, त्वा, दह शिवान्‌ ; सृव्युम्रखात्‌; 
प्रमुक्तम्‌ । 


( १६ ) 


ग्र्वय - ओद्ालकिः श्राख्णिः पुरस्तात्‌ यथा प्रतीतः श्रासीत्‌ मत्यु- 
शरुलात्‌ प्रमुक्तम्‌ त्वाम्‌ दहशिवान्‌ ( दृष्टवा ) वीतमन्युः ठथा भविता रात्रीः 
सुखा शयिता च| 

शां०--मृत्युरुवाच यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌ पूवमामीत्स्नेह- 
समन्विता पितुस्तव भविता प्रीतिस्षमन्वित्तस्तव पिता तथेव प्रतीत- 
वान्सन्नटहालकि उदह्ालक एवौदहालक्कि. \ श्ररुणस्यापत्यमारुणि `, इयाम्‌- 
ध्यायणो वा। मस््खष्टो मयानुज्ञात सतु इतरा प्रवि रात्रीः सुखं 
प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्ना वीतमन्युविगतमन्यश्च भविता स्यात्त्वं पुरं 
दहनिवान्टष्टवान्स खत्मुखान्युम्व्युगोचरात्‌ प्रमुक्त सन्तम्‌ । 

सं° व््रा०--च्रोदालकिंः १--उदात्क एव श्रौदालकि स्वार्थ इञ्‌ 
प्रत्यय. आरूखिः--अरुणस्यापत्यमार्णि, अथवा उदालक्स्यापत्यम्‌- 
अदण तस्य गोत्रापत्यम्‌, श्रार्णि, ( नचिकेतस पिता) मत्पसृष्टःर२मदनु- 
गृहीतः मदनुग्रहात्‌ इत्यर्थ. । यथापुरस्तात्‌ --यथापूर्वम्‌, स्यि प्रसन्नः 
प्रतीतः-तथाग्र ऽपि प्रसन्नो मविता, श्रपरच त्रिगनमन्यु निवरत्तक्ोध सन्‌ 
रात्रीः-उत्तरया अपि रात्री युख.शविता-युखनिद्रा प्रास्यतीति भाव मुन्युमुखात्‌ 
परसुक्तम्‌-- पुनरागतम्‌ त्वा हशि वान्‌२-- दृष्टवान्‌ मन्‌ इति पूवत एवान्वयः 1 

हिन्दी शन्दाथं - आश्णिः = श्ररुण॒ के पुत्र (वुम्दारे पिता) पुरस्तात = 
मेरे यहां अने से पहतले। यथा जेसे। प्रतीतः = स्नेह युक्त 
मत्‌ प्रसष्टः = मेरो च्राज्ञा प्राप्त किया हज । मविता = होगे ( प्रसन्न होगे )। 
मृल्युसुखात्‌ = ग्रस्य के मुख से श्र्यात्‌ मेरे अधिकार से। प्रयुक्तम्‌ = दूरे 
हुए । त्वाम्‌ = तुमको ददशिवान्‌ = देखेगे । वीतमन्यु" = क्रोध रहित होकर 
राची" = रात्रिर्यो मे । सुखम्‌ = सुखपूवंक ! शयितान्=सोवेंगे । 

मावाथ-- त्रोद्ालक के (पुत्र) आश्णि तुम्हारे पिता हमारे श्रनुरह से 
जेसे परले तुम पर प्रसन्नये वैसे दही श्रागे मी प्रसन्न र्हगे, ओर क्रोध रहित 
तथाञ्रागे भी ठम्दारी चिन्तासे रहित होकर सुख पूवक सोपेगे ! क्यो 
कि मृत्यु के मुखस बच कर श्रये हुए तुमको देखकर उनका सुखी होना 


स्वाभाविक है| 
विशेष गौदालकि के विषय मे पहले व्याख्या कर चुके हैया तो 


उदालक वंश के होने से श्रोदलकि कटे गये है श्रथवा अश्ण का पुत्र उनका 


४९. 


गोत्रापत्य श्रारणि तद्धितान्त पद सिद होता दै | छान्दोग्योपनिषद्‌ म इनका 
सवाद इसी नाम से आया इह । मस्प्रवुष्टः-हभारे श्रनुग्रह दोनेसे, पिता 
का विशोषण हे अथवा मत्प्रसृष्टम्‌ यह द्वितीयान्त पद मी पाठान्तर म मिलता 
है, जो नचिकेता का विशेषण ह । दहशवानर्‌ यह छान्दस प्रयोग है। 
दशु धातु से परोक्ते लिट्‌ के स्थानम कचु प्रत्यय लाकर दहरिवान्‌ रूप 
सिद्ध होता है, किन्तु य्या द्विवंचनामाव ओर कित्‌ प्रयुक्त रणामाव कां 
श्रभाव करके बना है । 
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स्वगं का स्वरूप 
नचिकेता प्रथम वरदान प्राप्तकर द्वितीय वर की प्रार्थना करता है-- 
स्वगं लोके न भयं किचनास्ति 
न तत्रत्वं न जरया बिभेति। 
उभे तीर्त्वाशिनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वगंलोके | १२। 
परिद्ेद--स्वर्भे, लोके, न, मयम्‌, किचन्‌ , अस्ति, नः तत्र त्व, न, 
जरया, बिमेति, उभे, तीत्वा, श्रशनाया, पिपासे, शोकातिग, मोदते, 
स्वग॑स्लोके | 
ग्रन्वय--स्वगे लोके किञ्चन भय न अस्ति तत्रस्वन (असि)नचं 
जरया बिमेति उमे अशनःयापिप।खे तीर््वा शोकातिग स्वग॑लोके मोदते । 


[शा०]- नचिकेता उवाच--स्वभे लोकगे रोगादिनिमित्त भवय किचन 
किचिदपि नास्तिन च तत्र त्व मृत्यो सहसा भ्र भवस्यततौ जरया युक्त इह 
लोकवत्वत्तो न बिभेति कुतश्ितु तत्र । किचोभे श्रक्लनायापिपासे तीर्त्वा 


( २१ ) 


तिक्रम्य शोकमतीत्य गच्छतीति शोकातिगः सनु मानसेन दुःखेन वितो 
मोदते हृष्यति स्वर्गलोके दिव्ये । 

सं° व्याख्या -स्वगं लोके-- देशविशेषे, किञ्चन-अल्पमाचमपि भय 
नास्ति, हे मृत्यो त्वमपि तच-स्वगगलोके न नेव स्वप्रभाव कवु" समर्थः इत्यथः । 
न च जरयाम्रस्नः सन्‌ बिभेचि-मय करोति; श्रशनाया-वुभुच्ता-पिपाक्षाच ते उमे 
तीत्वा अतिक्रम्य, शोकातिगः- वीतशोकः सन्‌ स्वर्गलोके मोदते । 

हिन्दी शब्दाय --किञ्चन = कुहं मी, योदा मी । जरया ==बुढापे से 
विभेति = डरता दहै। अशनयापिपासे = भूख ओर प्यास्त। उमेन=दोर्नौ 
को । तीत्वा = श्रतिक्रमणु करके! शोकातिग = दुःस्व-शोक से मुक्त । 

भाव्राथं--स्वगं लोकमे थोडा मी ढर नहीहोतादहै, दे म्रह्यु देव! 
आपकामी प्रभाव वहा नहींहै शओ्रोरन तोवर्ह के लोकबुढपासे ही 
डरते है, बर्हाके त्नोग भूष प्यक दोर्नोको अतिक्रमणु कर शोक से सुक्त 
हो आनन्द से रहते हैँ | 


विरोप--यदहाँ स्वगं पद से मोक्त दी विवक्षित है) श्रागे मन्त्रमे वही 
कहा गया ह | 

स्वः--स्वगंस्थेः गीयते स्वगं इख व्याख्या से स्वका श्रथ मोक् है। 
आगे मन्त्र म सव मोच का नच्तण कहा गया है | 
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प॒ त्वमग्न स्वग्यंमध्येषि पत्यो 
प्र्ूहि त्वे श्वटधानाय मह्यम्‌ | 
स्वगलोका शरभत्वं भजन्त 
एतद्द्वितीयेन वृणते वरेण ।॥१३॥ 
पदच्छेद--सः, त्वम्‌, अग्निम्‌, स्वग्यंम्‌ , अध्येषि, मृत्यो, पर्रहिः 


~. 


तवम्‌, श्रदधानाय, मह्यम्‌ › स्वर्गलोका, अमृतत्वम्‌ , भजन्ते, एद्‌ , द्वितीयेन, 
हेर, वरण | 

ग्रन्वय~-मूत्यो स. त्वम्‌ स्वर्ग्यम्‌ श्रग्निम्‌ अध्येषि तम्‌ श्रहघानाय मद्यम्‌ 
पर्र.दि स्वगंलोका अमृतत्वम्‌ भजन्ते एतत्‌ द्वितीयेन वरेण चख | 

[रा०] एवगुणवि शिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्चिसाघनभूतमग्ति स त्वं 
मृत्युरध्येषि स्मरसि जानासि इत्ययः, हे मृत्यो यतस्तव प्रत्र हि कथय 
श्रद्धानाय शरद्धावते मह्य स्वर्गा्थिने, येनाग्निना चित्तन स्वर्गलोकाः 
स्वर्गो लोको येषां ते स्वर्गलोकाः, यजमाना श्रमृतत्वम्‌ ग्रमरणता देवत्व 
सजन्ते श्राप्नुवन्ति । तदेतदग्ति विज्ञान द्वितीयेन वरेण वृणे 1 

स० व्या०-देमृत्यो-यमदेव, स त्व-भवान्‌ , स्वग्य॑म्‌ - स्वमप्रापकम्‌ 
अग्निम्‌ › श्रध्येषि-जानासि, येन, स्वर्गलोका -स्वर्गलोकस्था जनाः च्रमूतत्व- 
श्रमरताम्‌-भजन्ते-सेवन्ते ( प्राप्नुवन्ति )} इतिभ।वः, तथोक्तम्‌ ( छान्दोग्ये ) 
"परज्योविरूप सपद्य स्वेन सूपेणाभिनिषपदयते" तम्‌ त्व भ्रद्धानाय-श्रद्धालवे- 
मह्यम्‌ प्रत्र हि कथय-उपदिश इतियावत्‌ एतद्‌ द्वितीयेन वरेण दृश-याचे । 

हिन्दी शब्दाथं -स्वग्य॑म्‌ = स्वगं को प्राप्त करनेवाली । अध्येषिन्= 
जानते हो । धरदधानाय = श्रद्धालु | प्रर हि == उपदेश दो । स्वगंलोकाः = स्वगं 
के लोक | श्रमृतत्वम्‌ न्=श्रमरता ¦ भजन्ते = प्रास करते हँ । बरे = मागता हूं | 

भावाथं -हे यमदेव | स्वगं को प्राप्त करने बाली उसश्रग्निकोश्रप 
जानते है जिसको जानलेने से स्वगं केलोगमी अमरता अर्थात्‌ अपने स्वरूप 
को प्राप्तहोजातेदहँ। छान्दोग्य उपनिपद्‌ म लिखा दै ङि परज्योतिम- 
भिसपद्य स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यते | * इत्यादि । उस अग्निका उपदेश युम 
्द्धालु के लिए कीजिए, यह मेँ दुसरा वरदान मागता हूं । 

वि०- यहा स्वगस्य लोगो की अमरता परासि का कथन है- चेतन को 
स्वस्वरूप का ज्ञान दोना । चेतन के, स्वस्वरूप ज्ञान के बिना जरामरणादि 
उपद्रवो का विच्छद नहीं होता-गीता मे भगवान्‌ श्री कृष्ण भी कहते है - 
"ते तं मुक्त्वा स्वगंलोक विशाल क्तीणे पुण्ये मृध्युलोक विशन्तीव्यादि + 
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यमराज क उत्तर 
इस प्रकार नच्केताकी प्राथना पर पुनः ज्ञान का फल दशति हुए 
यमराजने क्हा-- 
प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध 
स्वग्यमर्नि नचिकेत. प्रजानन्‌ | 
अनन्तलोकाप्तिमथो मरतिष्ठां 
विद्धि त्वमेतं निहितं गृहायाम्‌ ॥१४॥ 
पटिच्छंद--प, ते, व्रवीमि, तद्‌, उ» मे, निबोध, स्वग्यंम्‌, श्रग्निम्‌ 
नचिकेत. प्रजानन्‌ , अनन्तलोकािम्‌ , सथो, प्रतिष्ठाम्‌, विद्धि, खम्‌ , एतम्‌, 
निहितम्‌ ; गुहायाम्‌ । 
ग्रन्वय--( अहम्‌ ) स्वग्यम्‌ श्रग्नि प्रजानन्‌ ते प्रत्रवीमि तत्‌उ मे 


निबोध नचिकेतः त्वम्‌ एतम्‌ अनन्तलोकाप्तिम्‌ अथो प्रतिष्ठाम्‌ गुहायाम्‌ 
निदितम्‌ विद्धि । 


[शा०] मृत्यो. प्रतिन्ञेयभू--प्र ते तुभ्यं प्रत्रवीसि; यत्त्वया प्रार्थित 
तदु भे मम वचसो निबोध बुष्यस्वेकाग्रमानाः सन्स्वर्ग्यं स्वर्गाय हतं 
स्वगंसाधनमग्ति हे नचिकेत. प्रजानन्विज्ञातवानह्‌ सित्य्थं. । प्रब्रवीमि 
तच्चिवोधेति च क्षिष्यबुद्धिसखमाघानाथं वचनम्‌ 

ग्रधुनाम्नि स्तौति! ग्रनन्तलोकापत्नि स्वर्गलोकफलप्राप्िसाघनम्‌ 
इत्येत्‌ धयो भ्रपि प्रतिष्ठाम्‌ श्राश्चयं जगतो विराडरूपेण, तमेतमग्नि 
मयोच्यमान विद्धि जानीहि त्वं निहित स्थित गरहाया विदृषां बुद्धौ 
निविष्टमित्यर्थः । 

स० व्या०- त्वत्पाथितम्‌ , ते-तुभ्यम्‌, प्रत्रवीमि-कथयामि, प्रेति- 
उपसगंः व्यवहिताश्चेति छन्दसि व्यवदहुतेऽपि प्रयुज्यते । ततु मे-ममोपदे- 
शाद्‌, हे नचिकेतः, निवोघ-जानीहि, यतोहि-स्वग्य॑मग्निम्‌ पूर्वोक्तम्‌ , प्रजानन्‌ , 
बुध्यमानः, अनन्तलोकातिम्‌-अनन्तस्य विष्णोः लोकस्य प्राततिम्‌ “तद्‌ विष्णो 


( २४ ) 


परम पद्‌ सदा पश्यन्ति सूरय.” इत्यादि अग्रे वद्यमाणत्वात्‌, श्रथो, तस्प्राप्त्य 
नन्तरम्‌ प्रतिष्ठामपुनराघ्रृतिरूप च लभते इति शेष , इति एव तम्‌ गुहायाम्‌ 
हृदयमध्ये, निहितम्‌- प्रतिष्ठितम्‌ विद्धि-जानीहि | 


हिन्दी शब्दाथं--प्रजानन्‌ ब्न्टीक से जानते हुए । तत्‌ = उस श्ग्नि 
को | मे = मुभसे निबधघ = जान लो । श्रनन्तल्लाकास्िम्‌ = स्वगं लोक की 
फल प्रि का साधन । प्रतिष्ठाम्‌ = श्राघारभूत, विराट्‌ रूपसे जगत्‌ के 
ग्माश्नय, गुहायाम्‌ = अन्त. करणु म । निहितम्‌ = नि विष्ट । विद्धि = जानो | 

भावा्थं-यम ने कहा कि हे नचिकेता वुम्हारे प्रार्थित उस पूर्वोक्त स्वर्ग्य 
अग्निका वरन करता हू, उसे व्यान पृवंक समभ्रो, जिसको जाननेसे 
अनन्त श्री विष्णुललोक की प्रप्तिहतीहैनोवेदम तद्विष्णोः परम पदम्‌ 
इत्यादिसे कहा गयाहै, उषे तुम अत्यन्त श्रन्तः हृदयदेशम निहित 
जानो | 
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श्रग्तिकविद्या का उपदेड 
लोकादिमम्नि तमुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीर्वा यथा वा| 
स॒ चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्त- 
मथास्य पत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥ 
परिच्छंद-लोकादिम्‌ , अग्निम्‌, तम्‌, उवाच, तस्मे, याः, इष्टकाः, 
यावतीः, वा, यथा, वा, | स, च, त्रपि, तत्‌; प्रति; श्वदत्‌ , यथा, उक्तम्‌ , 


अथ, अस्य श्यत्युः १ पुमः 4 आह्‌; तष्ट ५ | 
य प 
म्रन्वय-( यमः ) तस्म लोकादिम्‌ तम्‌ श्रग्निम्‌ उवाच याः यावतीः वा 


( २५ ) 


इष्टका" यथावा सः च अपि तत्‌ यथोक्तम्‌ प्रत्यवदत्‌ अथ मृत्युः अस्य वुष्टः 
सन्‌ पुनः एव आह | 

[शा०] इद श्रुतेवंचनम्‌ - लोकादि लोक्रानामादि प्रथमशरीरित्वा- 
दग्नि त प्रकृतं नचिकेतसा प्राथितमुवाचोक्तवान्‌ मृत्यस्तस्मे नचिकेतसे । 
कि च या इष्टकाश्चेतव्या. स्वरूपेण, यावतीर्वा सख्यया, यथावा 
चीयतेऽग्नर्येन प्रकारेणा सव॑मेतद्‌ उक्तवानित्यथंः । स चापि नचिकेता- 
स्तन्मृत्युनोक्त यथावस्प्रत्ययेनावदस्प्स्युच्चारितवान्‌ । भ्रथ तस्य प्रद्युच्ा- 
रणेन तुष्ट सन्मृत्युं पुनरेवाह वरत्रयव्यतरेकेणान्थ वर दित्घुः। 

स० व्या---लोकस्य, श्मादिम्‌ कारणम्‌ स्वर्ग्यमिति यावत्‌-तमग्नि 
तस्मे-नचिकेतसे उवाच-कथितवान्‌ , अ्ग्निवर्णणन प्रकारसेवाहवमः-- इष्टका- 
यादृशलच्तणा इष्टका वावती' वन्‌ सख्खापरिमिता--अत्र यावत्य -दहतिरूपस्य 
छन्दसः पूवसवणशः यथा वा-यनप्रकारेण चेतव्या इति मर्वमूक्तवान्‌ | श्रत्वा च 
स नचिकेता तत्‌-श्रग्निविद्यो पदेश तथेवानुदितवान्‌ इत्याह-प्रस्यवरत्‌ इति । 
शिष्यस्येतादशग्रहणघारण सामर्थ्यं दष्टा सन्दष्ट सन्‌ गुहः यषः प्रसन्नः खन्‌ 
सत्युः--यम पुनः श्राह्‌-उवाच। 

हि° श ०--तस्मे = नचिकेता के लिए । लाकादिम्‌-लोक के शआ्रदिं 
कारण मृत। तं प्रङ़तम्‌-अग्नि को इषटटका-३उरे } यावदी =ङ्ितिनी। 
यथोक्तम्‌=जेस यमराज ने कदा था वैसखादी । प्रव्यव दत्‌ = प्रत्युचःरख किया | 
वुष्टः=प्रसन्न । आह्‌ = कदा । । 

भावा -इस के च्रनन्तर यम ने नचिकेता के लिए उस पूवौक्त स्वर्ग्य 
अगग्नकाजोकिलोकका हेतुमत है तथा उस अग्निके चयनमे जेखी 
श्रौर जितनी इटे होती है ओौर किस प्रकार उनका चयन किया जाता है 
इन समी का उपदेश किया । मेघावी नचिकेताने उसे स्त्काल समभ्कर 
ज्योकात्यं उसका च्ननुवाद्‌ करके यमको सुना दिया । इसपर शिष्य की 
प्रतिभा से सन्तुष्ट होकर यमराज फिर, नचिकेता से बोत्ते । 


वि०- यहाँ श्राचाय॑परम्परागत गुरु-शिष्यवत्‌ उपदेश मे यमा नै 
आचायं रूप में उपदेश दिया हैँ । इस प्रकार नरनारायण की तरह परमदेव 


( २६ ) 


विश्व नियन्ता यम ब्रह्मस्वरूप के परतत्त्व के उपदेष्टा हुए, यही इस उप- 


निषद्‌ श्रुति का परमाथ तततव समभ्ना चाहिए । 
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नचिकेता के नामपर भ्रग्निका नामकरण 
सन्वुष्ट हकर यम ने पुनः नचिकेता से कहा- 
तमन्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा 
वरं तवेहद्य ददामि भयः 
तवव नाम्ना भवितायमग्निः 
सद्धं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६॥ 


पदच्छेद-तम्‌ अव्रवीत्‌ ; प्रोयमाणः, महात्मा, वरम्‌ » तव, इह, अद्य; 
ददामि, भूयः, तव, एव, नाम्ना, भविता, श्रयम्‌, ्रगिनिः, सद्धाम, च, इमाम्‌, 
प्रनेकसूपाम्‌ , खदाण॒ ॥ १६ ॥ 

ग्रन्वय-प्रीयमाण॒. महात्मा तम्‌ श्रत्रवीत्‌ तव॒ अद्य इह भूयः वरं 
ददामि । अयम्‌ श्रग्निः तव एव नाम्ना भविता इमा च अअनेकस्पा सृङ्का 
गहाण । 

[27०] कथम्‌- त नचिकेवसमनत्रवोलप्रोयमाणः लिष्ययोग्यता परय- 
प्रीयमाणः प्रीतिमनुभवन्महात्माक्षुद्रबुद्धिवंर तव चतुथमिह्‌ प्रोतिनिमि- 
तमद्य दानी ददामि भूयः पुनः प्रयच्छामि। तवेव नचिकेतसो नाम्ना 
विधानेन प्रसिद्धो भविता मयोच्यामनोऽयमनिनिः ! किं च सधा शब्द 
वती रत्नमयीं मालामिमामनेकलूपा विचित्रा गृहाण स्नीकुर्‌ । यद्वा 
खड्गम्‌ अ्रकुत्सिता गति कमेमयीं गृहाण । अ्रन्यदपि कमंविज्ञानमनेक- 
फडहेतुस्वात्स्वीकूवित्यथं' । 


( २७ ) 


सं° व्या०--प्रीयमाणः-सन्तुष्टमनाः महात्मा-महान्‌-प्रकृतेः पर आत्मां 
यस्य स यमदेवः तम्‌-नचिकेतसम्‌ श्रकथितञ्च इत्ति वच धातुयोगे कमस 
संम्प्रदानस्येति, बोभ्यम्‌ । अब्रवीत्‌ उवाच इद-श्रस्मिन्‌ देशे अद्य-अस्मिन्काले 
मूयः पुनः तव-वतुभ्य व र-वरदान ददामि । अतोऽध्रिम चवुर्थवर ददामीति 
तस्वम्‌किमित्याह-अग्निरयम्‌ तवेव नाम्ना भविता (नाचिकेताग्निरिति) न्गम्ना- 
प्रसिद्धो भविता इति, इम, अनेकरूपाम्‌-विचित्राम्‌-सङ्का-शब्दवती रत्न 
मालाम गदहाख॒ स्वोकरुर इत्यथ । 

हि शभ्- प्रीयमाण. प्रसन्न होकर । महात्मा =यमराज । तव शरद्य 
ठम्हे श्राज । भुयः = फिर । अनेकरूपा= विचित्र रूप वाली । शङ्काम्‌ रत्नमाला 
वाली । गहाण = ग्रहण करो । 

मावाथे-- प्रसन्न होकर उस महापुरुष यम ने उस नचिकेता को पुनः 
यह चथ वरदान दिया कि यहं परमा्थसूपश्रगिनि वुमारेनामसे ही प्रसिद्ध 
होगी, नाचिकेताग्नि शास्ता म प्रसिद्ध होगी यह मावदहै। जो विचित्र सूप 
वाली ओर शब्द करनेवाला रत्नमालावती स्प से व्यक्त होगी, एेसी अग्नि 
को तुम हण करो । | 

वि०-वेदान्तमे इस अग्निका वणन होने से कमंकाण्ड स सम्बन्धित 
श्रग्निसे यहं प्रथक्‌ श्रग्नि है जिसका स्थान हदय देश है जिसका 
वणन पूवंमकियाजा चुका है, 
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ग्रमग्निचयत का फल 


त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि 


जिकमछकृत्तरति न्मसृत्य॒ । 
ब्रह्मजन्नं देवमोङ्य' विदित्वा 
निचाय्येमां. शान्तिमत्यन्तमेति | १७॥ 


पदच्छेद-- त्रिणाचिकेतः, निभि" एप्य, सन्षिम्‌ , चिकमंङ्ृत्‌ , तरति, 


( २८ ) 


-जन्ममल्युः, बह्ममज्म्‌, देवम्‌, ३ञ्यम्‌, विदित्वा, निचाय्य, इमाम्‌, शान्तिम्‌, 
अत्यन्तम्‌, एति | 

स्वय -त्रिणाचिकेत- त्रिभिः सधिम्‌ एत्य चिकमङ्ृत्‌ ( सन्‌ ) जम्ममृष्यू 
तरति ( स ) ब्रह्मजन्ञम्‌ ईडयम्‌ देव विदिता निचाय्य ( च ) इमाम्‌ अस्यन्तम्‌ 
शान्तिम्‌ एति । 

[कञां०] पुनरपि कमस्तुतिमेवाह्‌--त्रिएाचिकेतस्तिःकृत्वो नाचि. 
केतोऽग्तिश्वितो येन स ॒त्रिणाचिकेतस्तद्रिज्ञानस्तदभ्ययनस्तदनुष्डान- 
वान्वा । तरिभिर्मव्रपित्राचायंरेत्य प्राप्य सन्धि सन्धान सम्बन्ध मात्रा 
दयनुज्ञासन यथावत््राप्नोत्येतत्‌ } तद्धि प्रामारयकारण श्रुत्यन्तराद्‌ अ्रव- 
गम्यते यथा "मावृमान्पिवृमानाचायवान्त्रयात्‌"ः ( बृ० उ०४।१।२) 
इत्यादेः । वेदस्मृतिदिष्टैर्व प्रत्यक्षानुमानागनैर्वा, तेभ्यो हि विलुद्धिः 
प्रयन्ता, तरिकमकदिज्याभ्ययनदानाना कर्ता तरत्यतिक्छामति जन्मयत्यु । 

कि च क्रह्मजन्न ब्रह्मणो हिररयगर्भाज्ञातो ब्रह्मज. । व्रहमाजश्वासौ 
जञरचेति ब्रह्मजज्ञ सर्वज्ञो ह्यमौ । त देव द्योतनाञ्ज्ञानादि गुणवन्तमीड्यः 
स्तुत्य विदित्वा शास्त्रतो निचाय्य दृष्टा चात्मभावेनेमा स्वलुद्धिपरत्यज्ञा 
दान्तिम्‌ उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति। वैराज पद ज्ञानकमसमुच- 
यानुष्ठानेन प्रप्नोतीत्यर्थ॑ः । 

सस्कत व्याख्या --च्रिणाचिकेतः-व्रिः कत्वा नाचिकेतोऽग्नि वितो येन 
सः त्रिणाचिकेत त्रिकमंङ्त्‌-यज्ञाघ्यवनदानानि कृतानि येन स, पाकयज्ञ 
हवि्॑जञ-सोमयज्ञ इति यज्न्यकरत्ता वा त्रिकर्णङ्त्‌ त्रिमि.-त्रिभिरग्निभिः त्रिभि- 
रनुष्ठिते अग्निभिः सह मात्रित्राचर्परै. सह वा वेदस्मृतिशिष्टः वा सद 
सन्धि-सन्धान परमात्मोपाननेन सम्बन्धमेस्य-प्राप्य जन्ममृत्यू तरति,» करोति 
तच्योन पुन्न जायते, इत्युक्तप्रकार्णंत्ति ब्रह्मजनम ब्रह्मण जातः, ह्यजः 
ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्चेति ब्रह्मजज्ञ त, ब्रह्मजज्ञशग्दो जीवात्मपर- इति भविशेषणाचचः 
( बण सू० २।२।१२ ) इति सूत्रे मगवता व्यातेनोक्त. देव-परमात्मान ईड्य - 
सतुत्य-सतुत्यहं विदित्वा-सम्यक्‌ जात्वा निचाय्य स्वात्मान ब्रह्मात्मक 
साच्तारछत्य इमा-त्रिकमकरतरति इत्यादि पूर्व॑कयित ससाररूपानर्थशान्ति- 
मव्यन्तमेति प्राप्नोति 1 


( २६ ) 


हि° ल०-त्रिणाचिकेतः = तीन वार नचिकेताग्नि । तरिभिः = माता 
पिता श्रौर ्राचायं, त्रिकर्मकृत्‌ = यज्ञ, वेदाध्ययन, दान । तरति = तर जाता 
हे । व्रह्मजकञम्‌ = ब्रह्मर्मक । ईड्यम्‌ = स्ठुति करने योग्य { विदित्वा = 
जानकर, निचाय्य = देखकर । एति = प्राप्त होता ई । 

भावाथं- इत नाचिकरेताग्नि का तीन वार चयन करने वाला ओर यज्ञ 
श्रध्ययन दान ङ्प कम॑, च्यव पाकादि त्रियज्ञ करने वाला, माता पिता 
आचार्यं का सस्यकार अथवा वेदस्मृतिशिष्ट अथवा तीनों अग्नि से अनुष्टित 
अग्निसे परमात्मा की उपासना से प्षम्बन्धको प्राप्त करने वाला इस शिष्ट 
को मानने बाला जन्म मरण रूप उपद्रवसे तर जाता दै, आर जीवात्माको 
ब्रह्यात्मक जानकर उस परमात्माको जो सवथा स्वुतिके योग्य हैँ श्रच्छी 
प्रकार जानकर तथा पूर्वोक्त श्रिक्मंकरत्‌ तरति" इस पूवं वाक्यां को सममकर 
जीव श्रस्यन्तशान्तिको प्राप्त होता दै। 

विरोष-यह मन्त्र कमं जौरन्ञान दोनोकीस्तुति करता है। इसकी 
व्याख्या मे मी भिन्न-भिनन आचार्यो की व्याख्या भिन्न-मिन्न प्रकारसे है 
य्ह प्रायः समन्वय की दृष्टि से निदेश किया गया हे। 
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तरिणाचिकेतस््रयमेतद्िदित्वा 
एव विद्वां डिचनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मृत्युषाज्ञाल्पुरतः प्रणोद्य 
सोकातिगो भेदते स्वरंलोके ।।१८॥ 


पदचछे- त्रिणाचिकेतः, चयम्‌, एतद्‌, विदित्वा, य. एवम्‌, विद्वान्‌ , 
चिते, नाचिकेतम्‌ ; सः, मृत्युपाशान्‌, पुरतः, प्रणोद्य, शोकातिगः, मोदते, 
स्वर्गलोके ॥१८॥। 

भ्नन्वय--यः त्रिणाचिकेतः विद्वान्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ विदित्वा नाचिकेतखम्‌ 


( ३० ) 


चिनुते सः पुरतः मरत्युपाशान्‌ प्रणो शोकातिगः ( सुबु) स्वगगलोके 
मोदते 


[शा०] इदानीमम्तिविज्ञानचयनफलम्‌ उपहरति प्रकरण च-- 
तरिणाचिकेतस्त्रय यथोक्त य। इष्टका यावतीर्वा यथा वेत्येतद्‌ विदित्वा- 
गद्य थश्चैवमात्मरूपेण श्रग्ति विद्ाश्चिनूते निवतंयति नाचिकेतमग्नि 
तु स सृत्ुपाक्षानु श्रघर्माज्ञान राद षादिलक्षणान्‌ पुरत. शररत: पूजमेव 
शरीरपातात्‌ इत्यथं.. प्रणोद्यापहाय शोकातिगो मानसेदु. खैवेजित 
इत्येतत्‌ मोदते स्वर्गलोके वेराजे विराडात्मस्वरूपप्रतिपच्या । 


स० व्यादख्या--त्रिणाचिकेतः-पुवोक्तः) एततश्रयम्‌-्रह्मजज्ञ ; देव मौख्य + 
न्रिमिरेत्य सन्धिं इति पुवंमन्त्रनिर्दिष्टाथेरूपम्‌विदित्वा-सम्यगुज्ञात्वा यः 
एव-एतादशार्थत्रयानुसन्धानपूवंकनाचिकेतम्‌-नाचिकेताग्नि चिनुते चयनं 
करोति स मृ्युपाशान्‌-रगद्रेषादिलक्णान्‌ पुरतः-शरीरपातात्पूवमेव प्रणो 
अनादृत्य ८ जीवदशायामेव रागद्रषादिरहित सन्‌ ) शोकाटिगः सार्कः 
शोकान्‌ अतिक्रम्य स्वर्गलोके-मोदते आनन्द माग्‌. भवति । 

हि० श०--विदित्वा = जानकर । चिनुते = चयन करता है । पुरतः = 
पले ही ! मृत्युपाशात्‌ = मृत्यु के बन्धन से । प्रणोद्य = श्मतिक्रमण कर । 
मोदते = प्रसन्न होता है । 


भावार्थ--पूवं कथितार्थं त्रिणाचिकेत पुरुष पूरव॑मन्तर मे के हए. उन 
तीनो पदार्थो-जरह्यजज्ञ देव मीञ्य ओर त्रिभिरेत्य सन्धि इत्यादि रूप को श्रच्छौ 
तरह जानकर जो नाचिकेत श्रग्निष्मो चयन करता है वह पुरुष मरणादि 
शोक को अतिक्रमण करके आवागमन रदित स्वगलोक मे प्रास होकर आनन्द 
का भागी होता हे। 


विक्ेष--इस मन्वाथं मे पूवं मन्त्र का श्यष्टीकरण किया गया हे। 
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( ३१ ) 


[ योवाऽप्येतां ब्रह्य जज्ञात्म भता 
चिति विदित्वा चिनुते नचिकेता । 
स एव भत्वा ब्रह्य ज्ञात्व सतः 
करोति तद्‌ येन पुनर्न जायते। | 
पदच्छेद--य-, वा, च्रपि, एताम्‌, बह्यजज्ञात्ममूताम्‌, चितिम्‌, विदित्वा, 
चिनुते, निकेतम्‌, स, एव, मूषा , नह्य जज्ञात्ममूतः, करोति, तत्‌ येन, पुनः, 
न, जायते । 
संस्कत व्याख्या-मः एता-चितिं ब्रह्मजजात्मभूताम्‌ जीवात्मान.ब्रह्मात्मक- 
भूता विदित्वा-अनुसन्धाय नाचिकेत-अग्नि चिनुते, स वब्रह्मजज्ञात्मभूतो भूत्वा 
त्‌-ताहृशं कम करोति, येन पुननं जायते, अपुनमवपद प्राप्नोति । 
हि० श०--रता चितिम्‌ > इस कथित चिति को । ब्रह्माजज्ञत्मूताम्‌ "= 
ब्रह्यात्मक । विदित्वा = जानकर स्वख्य का श्मनुनन्धान करके | ब्ह्यजन्ञात्म 
मूतः = ब्रह्मरूप । भूत्वा=होक९ । पुनः = फिर । जायते = पैदा होता है, अर्थात्‌ 
मोक्त पद को प्राप्त करता है। 
भावाथं-जो पुखष इस कथित चित्ति को ज्ञानात्मरूप से स्वस्वरूप का 
ब्रह्मात्मकं अनुलन्वान करके चयन करता है, वह वेसषाही होकर एेसा कमं 
करता है जिससे पुनरागमन रदित मोच पद को प्राप्त कर सके | 
विशेष-इस मन्व को कुषं आचार्यो ने प्रक्तितत मानकर व्याख्या नदी 
कौ किन्तु यह मन्त्रभाग मे मिन्नत है, इससे य व्याख्या की गयौ ह । 
एष तेऽग्तर्मचिकेतः स्वर्ग्यो 
तसबु था द्वितीयेन बरेण । 
एत्साग्न तवेव घ्रदध्यर् हि जनास- 
स्ततीय वरं र{चकेतो बुगीष्व । १९॥ 
पदच्छेद--पएष., ते, अग्नि , नचिञेत › स्वग्य्‌ , म्‌, छऋवणाथा , द्विती- 
येन, वरे, एतम्‌, अग्निम, तव, एव, प्रवद्यन्ति, जनास" त्रतीयम्‌, वरम्‌, 
नचिकेतः, इणीष्व 
द 


। ३२ ) 


प्रन्वय-दे नचिकेतः एष ते स्वग्यंः श्रगिनि" य द्वितीयेन वरेण अङ्शोथाः 
जनासः पतम्‌ श्रग्निम्‌ तव एव नाम्ना प्रवद्यन्ति है नचिकेतः व्रृतीय वर 
चृ शौप्व । 

[श्‌०] एप तु तुम्यमञ्निवंरो है नचिकेत स्द्गयं स्वगंसाधनो यमभ्नि 
वरमवृगीथा प्रा धत॒वानसि द्वितीयेन वरण, सोऽभ्निवंरो दत्त इत्युत्ती- 
पसहार । किज्चेतमग्नि तवेत नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनास जना इत्येतत्‌ । 
एष वरो दत्तो मया चनुरथस्तुष्टेन । तृतीय वर नचिकेतो वृणीष्व । 
तस्मिन्ह्यदत्त ऋणवागह!नत्य उपाय. । 

स० व्या०-हे नचिकेतः, एपोऽग्निः स्वग्य -स्वगं साधनभूत उपदिषट- 
इति वाक्यरेप-9 यम्‌ श्रग्निम्‌ द्वितीनेन वरेण अद्रणौथाः, एन्म अग्निम्‌ 
जनाक्त -जनाः-हुन्दसि श्रसुगागम $ तव एव नाम्न्‌ प्रवद्यन्ति-क्थ[र्ष्यन्ति, 
द्मतः परस, तृतीयम्‌ वरम्‌, वरणुीषठ याचस्व । 

ह° श०-स्वग्यः - स्वगं कः साधन 1 च्रनुदणाथा- = वरदान म पायें 
हो | प्रवद्यन्ति = कटेगे! वृणीष्व = साग, याचना करो | 

भावार्थं हे नचिकेता यइ श्रग्नि स्वग का साधन है जिसका मेने उपदेश 
किया है, जिद अग्निका द्ितौय बरव्यनम ठुमने वरण किया) दस अग्नि 
को मनुष्य वुष्दार नामस ही कहेगे, इसके बाद श्रव तुम तनीय वर की 
याचनां करो ¦ 

इखके अनन्तर नच्िकैता नै अच्यन्त अभीष्ट तृतीय वर को मागते 
हए. रागे कहा | 
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तृतीय वर ( श्रात्म रहस्य ) की प्राना 
येयं प्रते विचिकित्सा मतुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायसस्तीति चके । 


एतद्िद्यामनुश्िष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 


पद०-या, इयम्‌, प्रेते, विचिकित्सा; गनुष्य, च्रस्ति, इति, एके, न, 


. ३३ 


्रयमस्तीति च एके, एतद्‌, विद्याम्‌, श्रनुशिष्टः, त्वया, अहम्‌, वराणाम्‌, 
एष. वरः तृतीयः | 

ग्रन्वय--मनुष्ये प्रेते या इय विचिकित्छा एके ( आहुः ) अस्ति इति 
एके श्रय नासि इति च (श्राहुः) त्वया श्रनुशिष्टः एतत्‌ विद्याम्‌ एष 
वराखाम्‌ तृतीयः वर । 

 शा० ! एनाञ्ढचतिक्नान्तेन विधिघ्रतिपेवा्थंन मन्तरवराह्यणेनाव- 
गन्तव्यं यद्ररदढरयसुचिनं वस्तु ! न श्रामतततवदिपययाथात्म्य विज्ञानम्‌ । 
ग्रतो विधिप्रतिपेधा्थंतपयस्यात्सनि क्रियाकारक नाभ्या रोपलन्तणस्य 
स्वानात्रिकस्याज्ञान्यं समारवीजस्य निवृच्यथं तद्धिपरीतव्रह्यात्मकत्व- 
विज्ञान क्रियाक्रारकफटाध्यारोपमलक्तगनृन्यम्‌ श्रात्यन्तिकनि ^ यसप्रयो- 
जन वक्तव्यमिति उत्तरो ग्रन्थ ग्रारम्य्त । तभत्तमय द्वितीय्यरप्राष्त्याप्य- 
करृता्थंत्व ततीय मरगोचरमात्मन्चा रमन्त रयः इत्याव्यायिकय। नरपचयति-- 
यत॒ पूवंस्मातसंगोचरात्साघ्यनावनलक्तगादानित्याद्विरत्तस्य म्रात्म- 
ज्ञानेऽधिकार इनि तच्चिन्दाधं 5 ¶चुपन्यातेन प्रलोभन रियत । 

नचिकितः उवाच तृतीय दर नचिकेतो वृगीप्वेपयृक्त सन्‌- 
येय विचिकित्पा सशय प्रेते मृते न -प्यऽम्तीन्य रस्ति शयी रेन्दियमनो- 
बुद्धिव्यतिरि को दे्ान्तरसम्बन्ध्यान्येत्य नायम्‌ शरस्तीति चंॐ नायभेवे- 
विधोऽस्तीति चज्ऽत्तस्वास्माक नं तत्यतक्तेण नापि वादमानेन निगय 
विज्ञानमेतद्विज्नाना्थीनो हु प पुश्वाथं इत्यत एतद्विद्या विजानीया 
मरम्‌ म्रञशिष्टो जापितस्त्वया ¦ वयाम्‌ एषं वरस्तुतीयोऽवशिष्ट । 

स० व्धाद्या -प्रेते { सवि } यतुष्यन-मृते सति सचेष्यं या; सामान्य 
रूपेण स्वंजनप्रखद्धा, इयम्‌-एनादशा, विचिकित्सा-सखशय भवति इति 
शेष. । अयम्‌-त्रात्मा शरीरात्‌ पृथक्‌ किचित्‌ श्रस्ति इति एके-द्ाचायाः 
वदन्ति एके-केचन न-चेवास्ति शरीराद्‌ भिन्नः कोपि आत्मपदार्थः इति 
वदन्ति| अतः त्वया-मवता अनुदिष्ट -उपदिष्टः -चहम्‌, पतद्‌्वययाम्‌- 
जानीयाम्‌; इति वराणाम्‌ सभ्ये एषः तृतीय. वरः मह्यं दात्य इति शेषः । 

ह° श०- मनुष्ये = जीव मे । प्रेते = मरने पर । विचिचित्छा = सदेह । 
अयम्‌ = श्रात्मा । एके = दरे । श्रनुशिष्टः = शिदित हो । विद्याम्‌-जानल्‌, । 


{ २४ ) 


भावाथ-मनुरष्यो के मरजनेपरनो प्रायः ख्भी लोर्गोको प्रसिद्ध 
यह वशय आतमाके विषयमे होता रै, उस विषयमे किसी आनचार्यका 


मत है किशरीरके श्रतिरिक्त अविनाशो अनश्वर जरामरणरहिति ऋअरस्म) 
हे । गीता मे मगवान्‌ कष्ण कहते है - 


“न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌ नाय मृत्वा मवितावान मूयः। श्नजो नित्यः 
शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे" । इति।) गीता के द्वितीय"ध्याय 
म देखिए । श्रौर कोैतो यह कहते हैँ कि शरीरातिरिक्त श्रात्मा नाम की 
कोदै वस्तु नहींहै, इसीसे चार्वाक मत काप्रादुरमाव हुआ इसके मूल 
उपदेष्टा साच्घात्‌ विद्यः श्रषिष्ठाता बृहस्मति जो दी है, “मस्मीभूतस्व देदस्य 
पुनरागमन कुतः?” । इत्यादि कहा जाता है । इसलिए हे देव श्राप एेसे परमो- 
चष्ट ज्ञानीसे उपदेश को प्राप्त करऊे दम यद जानना चाइते है कि वास्तव 


मे यह्‌ त्रात्म विषयक तात्त्विक विचारक्यादहै? अतः वरोमे तृतीय वरदान 
से हम श्रातम विषयक उपदेश चाइते है 

विशेष -यहा से लेकर श्रगे ब्रह्मज्ञान का प्रकरण आरम्भमहोतादैजो 
उपनिषद्‌ शास्त्र को अपूवंदेन दहै । इस विषय म सम्प्रदाय मेद से च्राचार्यो 
के भिन्न-भिन्न व्याख्यान ह | हमने मोल्िक शब्दके आघार पर सामान्य 
व्याख्यान किया है| 

एेसा सुनकर श्रीयमने नचिकरेताको त्य ज्ञान का अधिकारीन 
सममकर इस वरदान कोन देकर उप्त विषय को अति गहनना को सममाते 
हुए कहा- 
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ग्म्य वर मागने का भ्राग्रह्‌ 
देवंरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
नहि सुज्ञयनणुरष धम. । 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा पुजंनस्‌ ।।२१॥ 


पद०--दैवेः अत्र, अपि, विचिकिर्छितम, पुरा, न, हि युयम्‌. अशुः 


( ३५ ) 


पषः,) घम. | अन्यम्‌, वरम, नचिकेतः; बृणौष्व, मा, मा, उपरोत्सी. अति 
मा सजनाम्‌ । 

प्रन्वय-देवैरयि अत्र पुरा विचिकित्वितम्‌ हि (इदम्‌ ) न सुज्ञेयम्‌ एषः 
घमं" अशु. नचिकेत. अन्य वर वृणीष्व मामा उपरोत्छीः मा एनम्‌ 
अतिसृज । 

शा०| किमयमेकान्ततो नि 8 यस्रसाघनात्मज्ञानार्हो न वेत्येतत्प- 
रीन्ञणाथंमाह--देवरप्यः तस्मिन्वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं पुरा 
पूवं न हि सुज्ञेय युष्टु ज्ञेय श्र तमपि प्राकृतेजनंयंतोऽरएु सुक्ष्म एष 
ग्रात्माख्यो घर्मोऽनोऽन्यमसदिग्धफल वर नचिकेतो वृणीष्व मामा 
मोपरोत्सोर्परोध मा कार्पीरधमणंम्‌ इवोत्तमणं श्रतिसृज विमुचच एनं 
वरमासाप्रति। 

सं० व्याख्या-अच्र-अस्मिन्‌ श्रात्मविषये, देवैरपि पुरा, विचिकि- 
त्वितम्‌, सशयः कृत, यतो दहि अशुः-अ तिसुदधमः, एषो घमः एवम्‌, न दि 
सुज्ञयम्‌-सरलत्या ज्ञष्तु शक्यम्‌ । श्रत एव हे नचिकेतः एन परित्यज्य, अन्य, 
वरम्‌, च्रणीष्व-याचस्व, मामा, उपरोत्छीः शअ्रस्मिन्‌ वरे मा आग्रह कुरू) 


पनम्‌ वर; मामासज। 
हि० क्ञ०- पुरा्प्राचीन कालमे। विचिकिस्सितम्‌ - सशय किया 


दै। इदम्‌ =यह (रदस्य) सुविज्ञयम्‌=ञाक्लानी से न जानने योग्य 
अशु = सूद्धम । उपरेत्सी. = आग्रह न करो । श्रतिदखज न=प्याग दो । 

भावाथं - इतत आत्मा के विषयमे पूवं कालमे देवतश्रौने भी सशय 
किया था, किन्तु अत्यन्त सूघ होने से किसी निणंय पर नर्ही पर्हेचे ये । इस- 
लिए यष धमं खरलतय। जानने योग्य नहींदहै) इस कारण हे नचिकेत. तुम 
मन्य वरदान मागला । हमारे ऊपर इस विषय के लिए अधिक ब्राम्ह मत 
करो । इसे हमारे जिए छोड दो। 

विशेष--ईशोपनिषद मे लिखा है कि “नेव देवा श्राप्नुवन्‌?' । देवताओं 
से दुगंम इस आत्मतत्व को श्री यमने बताया, यह बान नीं कि यमदेब 
नचिकेता से वचना करने के लिए णखा कडेर । देव लोग मव्य प्राणी को 
ठगते नही बल्कि कृपालुता प्रगट करते है । 


+. 2९.) 
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नचिकेता कौ हढता 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल 
त्वं च सत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ ) 
वक्ता चास्य त्वाद्गन्यो न लभ्यो 
नास्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित ।|२२॥ 


पद०-देवेः, श्रत्र, रपि, विचिकिस्सितम्‌, कितः त्व च मृत्यो, यत्‌+ 
न, सुज्ञेयम, आत्थ, वक्ता, च, अस्य, त्वाद्‌, अन्य. न, लभ्य) न, न्यो, 
वरः; तुल्यः, एतस्य, कश्चित्‌ ।२३। 

ग्रस्वय-श्रत्र देवेरा विचिकित्ितम्‌ हे मृत्यो त्व च यत्‌ न सुविज्ञेयम्‌ त्थ 
शमस्य वक्ता स्वाहक्‌ अन्यःन लभ्यः एतस्य तुल्य अन्यः कश्चित्‌ वरःनं 
अस्ति । 

[शं० भा०] देवेरत्राप्येतसमिन्वस्तुनि विचिकितस्मित किलेति भवत 
एव नः श्रुतम्‌ । त्वं च मृत्यो यद्यस्मान्न सुज्ञेयमात्मतत्त्वमात्थ कथयसि, 
ग्रत पण्डितेरप्यवेदनीयत्वाद्‌ वक्ता चास्य ध्म॑स्य त्वाहक्वत्तुल्य प्रन्यः 
पण्डितश्च न लभ्यः प्रन्विष्यमाणोऽपि । श्रयतु वरो नि प्रेयसत्रातिहेतु । 
ग्रतो नान्यो वरस्तुल्य सहशोऽस्त्येतस्य" कश्चिदप्यनिन्यरलत्वादन्यस्य 
सठस्येवेत्यभिप्राय । 

स० व्याद्या--अत्र-्रह्मिन्नत्मिविषये, दैवेरपि, विचिकित्तितम्‌- 
सशयितम्‌ किंल-निथेयन चेत्‌, मृत्यो-हे यमदेव त्वम्‌ च-भवानपि यम्‌- 
विषयम्‌, सुक्ञेयम्‌ सरलतया ज्ञातव्यम्‌ नेव श्रात्य-चरवीषि ( श्रतो हेतो ) श्रस्य 
दुजञंयपदाथंस्य, वक्ता-व्याख्याता, त्वाहगन्यः-भवतोऽ यः नेव लभ्य"-प्रास्तन्यः, 


ग्रतः, एतेनेदं स्पष्टतया प्रतिभाति, एतस्य तुल्यो वर -कश्चिदन्यो न, नास्तीति 
भावः| 


( ३७ 


हि° श०-- विचिकित्सितम्‌ = सशय किया है । आत्थ = कहा । वक्ता 
उपदेशक । सवाहक्‌ = तुम्दार जंहा ! लभ्यः = मिलने वाला । 

भावाथ दस आस्म विषय म यदि देवताओं ने भी संशय किया ओर 
किसी निश्चय पर नदीं रण्हुच सके श्रौरश्राप भी इसकी पुष्टि करते हुए कड 
रहे § किय प्रश्न सुजेय नही है, तो फिर यह स्पष्ठहो गया कि इसका 
नमाघान करने बाला श्रप जेता अन्य हमको को$ नर्हीं मिलेगा, र इस 
वण्डान ऊ त्ल्य अन्य को वरदान भी हमारे लिष् हमारी दषटिम 


नही दै) 
इस प्रकार शिष्य की जिज्ञास्ामे दढता देखकर कि यह आतम विषयं 


श्रवण का श्रधिकारौ ताड, च्न्तु वैषयिक भोगसे यदि विरक्त नदहीतोमी 
जान प्स योगर मी, खवतीन्द्रिय लोलुपात्‌,+ के श्रनुखार ज्ञान कच्चे घडो 
की तरह वह जायगा तो लौकिक विषर्योका प्रलोभन देनं परमभी वदि 
परीच्ता मे उन्तीणं हो ठव ही पूणं श्रधिकारी दोगा । 
६स प्रकार लौकिक मोग प्राति का प्रलोभन देते हट यमराज ने कहा -- 
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यमराज द्वारा प्रलोभन 


क्तायुष पुत्रपोत्रान्वृरणीष्व 
बहन्पशञन्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ | 
भूमेर्महदायतनं वुरणीष्व 


स्वथं च जीव क्रदो यावदिच्छसि ॥२३२॥ 
पदर--शतायुष ,युत्रपौत्रान्‌ , इणौष्व, वहन्‌ , १४्‌ल्‌ , इस्ति-दहिरण्यमश्वान्‌ 
म॒मेः, महदायतनम्‌, च्रणीष्व; स्वय च जीव, शरदः, यावद्‌, इच्छसि । 
ग्रन्वय-- शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ इस्तिद्दिरण्यम्‌ 
च्रश्बान्‌ ८ ब णीष्व ) मूमेमेहदायतन इरीष्व । स्वय च यावत्‌ शरदः इच्छसि 
जीव । 
[शा०)] एवमुक्तोऽपि पनः प्रलोभयस्तुवाच मृत्युः--शतायुष--- शतं 


( ३८ ) 


वर्षण्यायूषि एषा ताञ्शतायुष पुत्पौ तान्‌ वृणीष्व । कि च गवादिलक्त- 
णान्‌ वहुन्पशून्‌ हस्तिहिरण्य टस्ती च हिरण्य च हस्तिहिरण्यम्‌ ्रश्वाश्च 
किंचमभूमे पृथिव्या महृद्विस्तीणमायतनमा^~य मण्डल राज्य वृणीष्व 
कि च सवंमप्येतद्‌ ग्रन्थक स्वय चेदल्पायुरित्यत श्राट--स्वय च जीव त्व 
जीव धारय शरीर समग्रेन्ियकलाप शरदो वर्पाणि यावदिच्छनि 
जीवितुम्‌ । 

स° न्याष्या--( हे नचिकेतः } शतायुषः-शतम-शतवषांसि श्रायुः 
येषा तान्‌-तादशान्‌ पुत्रपौत्रान्‌, बर णीष्व-तथा चापरम्‌-बहून्‌ पशन, हस्तिनश्च 
हिरण्यम्‌-युवणम्‌ च, अश्वान्‌ च एतान्‌ सवान्‌ पुनथ मूमे.-महदायतनम्‌- 
प्रथित्या महदूभाग श्रायतनम्‌ ग्रहम्‌ च एव च एतेषा सवषां भोगार्थम्‌-स्वस्य 
जीवन च, यावद्‌-यावन्त शरद. इच्छसि तश्वन्त जीव तावदायुः प्राणधारण 
कुरुष्व इत्येतान्‌ सर्वान्‌ याचस्व इति । 

हि० श०--शतायुषः = सौ वषो तक जीने वाले । वृणौीष्व=मागो। 
इस्ति-षिरणयम्‌ = हाथी-सोना । मह दायतनम्‌ = विस्त्रतमण्डल वाला । शरदः 
वर्ष तक । जीव = जीते रहो । 

भावा्थ--यम कहते है, हे नचिकेत ठुमसौ वर्षके श्रायुष्य तक जीने 
वाले पुत्र पौत्रौको माग लो, बहूत पशु हाथी सुवणं श्रोर घोडा श्रादिको 
मागलो श्रौर बहुत लम्बी चौद्धी विस्तार मूमि जर गह मागोतथा 
जब तक जितने वषंके जीवनकी इच्छा दहो उतनीश्रायुको मागलो, 
किन्तु आत्म ज्ञान को चचा मत करो । 

विक्षेष-इससे यह स्पष्ट होतादहै कि ेदत्ोकिक सक्ल मोग प्रि 
से आस्मिज्ञान सर्वोपरिदै। अगेश्रौरमी लौकिक पदाथंको कहते हए 
यमदेव बोले- 
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एतत्तुल्यं यदि सन्यसे वर 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च। 


( ३६ ) 


महाभुलो नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ।॥२४॥ 
पद०--एतत्‌, तुल्यम्‌, यदि मन्यसे, वरम्‌, बृणौष्व, विन्तम्‌, चिर 
जीविकाम्‌ च । महाभूमौ नचिकेतः त्वम्‌, पथि कामाना, त्वा, काममाजम्‌ 
करोमि । 

ग्रन्वय--एतत्तल्यम्‌ यदि ( अन्य ) वर मन्यसे ( तम्‌ ) इणोष्व वित्त 
चिरजीविका च बणीष्व हे नचिकेत. त्व महामूमो एधि ( अह ) त्वा कामाना 
कामभाज करोमि । 

। शा०} एतत्तुच्यमेतेन यथोपदि टेन सहशमन्यमपि यदि मन्यसे वरं 
तमपि वृणीपव । कि च वित्त प्रभूत हिरण्यरत्नादि चिरजीविका च सह्‌ 
वित्तेन वृणीप्वेत्येतत्‌ । कि बहुना महत्या भूमौ राजा नचिकेतस्त्वमेधि 
भव । कि चान्यत्कामाना दिव्यानामाटषाणा चत्वा त्वा कामभाज 
कामभागिन कामां कसेमि सत्यसकल्पो ह्यह देव । 

सस्कृत व्यास्या-- नचि केत.-हे नचिकेत. एतद्‌-आस्मन्ञानवुल्यम्‌- 
समानम्‌ यदि श्रन्यद्‌ वरम्‌ मन्यसे-जानासि, तादृशम्‌ वित्तम्‌-घनम्‌, चिरजी- 
विकाम्‌ वद्ुतकालपयन्तं जीविकासाधनमत्रमहामुमौ त्वम्‌ एधि-वतंस्व- 
अथात्‌ श्राधिराज्य साम्राज्य प्राप्नुहि, किमुत बक्तन्यम्‌ त्वा-त्वाम्‌ कामाना- 
श्रभिलाषाणा मनोनुवूलमोगकरत्व करोमि इति । 

दि० श०-एतत्तुल्यम्‌ = इसके समान । महाभूमो = विस्तरत प्रथ्वी 
पर । भव = हो जाश्रो, शासक हो जाश्रो । स्वा= तुमको कामाना काम 
माजम्‌=मोर्ग को मोगने वाला । करोमिनकर देंगे | 

भावाथं- हे नचिकेत. इस आत्म ज्ञान के समान तुम जो जो लोकिक 
भोग समो तादृश धन चिरकालीन जीविकासाघनः प्रथ्वीका महान्‌ 
साप्राञ्य प्राप्त करलो, व॒मको सपू्णं इच्छानुकूल भोग भोगने बाला 
करदेगेश्रौर भी भोग का प्रलोभन देते हुए यमने कहा) 
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येये कामा दुलेभा सत्यलोके 
सर्वस्कामां इद्धन्दतः प्राथयस्व । 
इसा रामाः सरथाः सतूर्या 
न हीद्क्ला लम्भनीया मनुष्यैः | 
ग्राभिसस्परत्ताभिः परिचारयस्व 


नचिकेतो मरणं माचुप्राक्षी ।॥२५।। 

पदच्छेद--ये, ये, कामाः, दुर्लमा, मर्त्यलोके, सर्वान्‌ कामान, छन्दतः 
प्राथयस्व, इमा, रामाः, स्था, सतूर्वाः, न, हि, $दशः, लम्भनीया. 
मनुष्ये आभि, मस्परत्ताभिः, परिचाग्यस्व, नचिकेत मरणाय, सा 
अनुप्राक्तीः। 

ग्रन्वय--मव्यंलोके येये कामा दुलभः ( तान्‌ ) सर्वान्‌ कामान्‌ छन्दतः 
प्रार्थयस्व । इमा सरथा सतूर्घा. रामा. ईटशाः मनुष्यैः न लम्भनीयाः हि 
मत्प्रत्ताभिः श्राभिः परिचारयस्व हे नचिकेतः मरण मा अनुग्राह्ी-ः! 

शा०)ये ये कामा प्राथंनीया दुलेभास्व मन्यनोके सर्वास्तान्‌ 
कामाश्छन्दन इच्छात प्राथेयस्व, किं चेमा दिव्या श्रप्मरसो रमयन्ति 
पम्बानिति रामा सह्‌ रथेवंतेन्त इति सरथा सन्या मवाद त्रास्नाश्च 
न हि लस्भनीया प्रापणीया इंहश्या एवविधा म ` यैमन्यरस्मदादिप्रसाद- 
मन्तरेण । भ्राभर्त्प्त्ताभिर्यया दत्ताभि परिचारिणीभि परिचारथस्वं 
ग्रात्मान पादप्रक्ञालनादिशुश्र. पा कारयात्मन इन्यथं । नचिकेतो मरणं 
मरणमस्बद्ध प्रश्नं प्रेतेऽस्ति नारतीति काकदननपरीज्ा न्प मा प्राक्तीमेवं 
प्र टमहंसि । 

सस्कृत व्याख्या- पुनरपि, हे नचिकेतः मर्व्वलोके अस्मिन्मरणघर्मिसि 
मनुष्यलोके ये ये-यावन्तः दुलंमाः दुखेन प्रापणीयाः कामा-मनोरथाः तान्‌ 
सर्वान्‌ छुन्दतˆ-ययेच्छुम्‌-प्राथयस्व-याचस्व, सरथाः सतूर्याः - वाहन-वाद्या- 
दिभियु क्ता. इमाः रामाः--स्वर्मिंणय श्प्सरसः याचस्व हि-निश्चयेन ईदृशा 


( ४१ ) 


परास्तव्या मनोरथा मनुष्यैः -अन्यैः नेव लम्भनीया प्रापणीया श्रतः 
मसप्तामि श्राभिः रामाभि.-जस्माभि दत्ताभि एतादश)भिः रमणौमि ध 
परिचारयस्व-- सेवस्व किन्तु सरणम्‌-मरशात्परम्‌ आत्मविपय मा-नव च्रनु- 
प्राक्त - श्प्रच्छुः-प्रहन मा काष। इत्यथः | । 

हि० च०--कामा"=भोग । छन्दतः = इच्छानुसार । प्राथयस्व=मागो । 
इमाः=ये । सरथाः=रथ-सहित । सतूर्या =बाजा सहित । रामा = रमण कराने 
वाली, अप्बगये शटशा. इस तरह के । न लम्भनीयाः = नदीं प्राप्त होते । 
मत्रत्ताभि =मेरे दिये हुए मे । आभि.=इनसे । परिचारयस्व = सेवा कराइये 
मरणम्‌ = मृ्यु के विषयमे । मा श्रनुप्ाक्षीः = ठेसा मत पृछो । 

भावाथं- हे नच्विकेत नितने मनोरथ इस मर्त्यलोक मे मनुष्यो से 
दुलभ है, उन सबको यथेच्छु तुम मंगलो, वाहन ओर बाजाके साय 
स्वर्गीय च्रप्षराओं को प्राप्तकरलो। जो मनुर्ष्ोस्षे सदा अत्मूय रहे । हमारे 


सेदी हुई उन रम्शिर्योमे सेवा करालो किन्तु हे नचिकेतः मरनेके बाद 
आत्मा के विषय का प्रश्न मत करा 

इस प्रकार यमराज न नचिकेता की परीक्ञा के लिप दही यह सब प्रलो- 
भन दिखाया था | इस पर प्राक्त पुरुष से श्रशक्य श्रस्यन्त उदारचेता नचि- 
केता यमराज से इस प्रकार बोला- 
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नचिकेता की निरीहता 
सवोभावा मत्यश्य यदन्तकेत- 
त्सवंन््ियाणां जरयन्ति वेज. । 
रपि सवं जीवितमल्पमेव 
तवव वाहास्तव ृत्यगीते ॥२६।। 
पद०--स्वःभावाः, म्यस्य, यद्‌, अन्तक ! एतत्‌, सवेन्द्रियाणाम्‌ 


( ४२ ) 


जरयन्ति तेजः । श्रपि ष्वम्‌ जीवितम्‌, अल्पम्‌ एव, तव एव वाद्यः तव, 
च्रत्यगीते | 


ग्रन्वय--अन्तक ( त्वदुक्ता- भोगाः ) श्वोमावाः मत्य॑स्य सर्वेन्ियाणाम्‌ 
यत्तेजः एतत्‌ जरयन्ति अपि सवम्‌ जीवितम्‌ अल्पम्‌ एव तव वाहा दउत्थगीते 
तव एव ( तिष्ठन्तु )। 

[शा० एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाह्दवदन्तोभ्य ्राह-- 
श्यो भवि यन्ितिन भविष्यन्ति वेति संदिह्यमान एव येषां भावो भवनं 
त्वथोपन्यस्ताना भोगाना ते श्वोभावा । किं च मत्यंस्य मनुष्यस्यान्तक 
हे मृत्यो यदेतत्सर् न्ियाणा तेजस्तजरयन्ति म्रपक्ञयन्त्यप्सर प्रभृतयो 
भोगा अनथर्यितरेते धर्मवीयेप्रज्ञातेजोयश प्रभृतीना त्षपयितृत्वात्‌ । या 
चापि दीर्धजीविका त्वं दित्ससि तशपि शुणु । मवं यदुत्रह्मणोऽपि 
जोवितमायुरल्पमेव किमुतास्मदादिदीर्घजीविका । श्रतस्तवेव तिष्ठन्तु 
वाहा रथादय तथा नृत्यगीते च , 

स० व्या०-हे अन्तक--वयमदेव श्वौभावा.-श्वो -अग्रिमदिवस 
यावत्‌ स्थिरस्वमावा सव नावा.--पदार्थाः, यद्‌ मत्य्य-मरणघमणो मानुषस्य 
एतत्‌-मवदुक्तम्‌ भोग्यम्‌ न सुखाय मवति किन्वु सवेन्द्रियाशाम्‌-तेजई जर- 
यन्ति-नाशयन्ति । शपि च चिरायुषो विषये यदुक्तम्‌ तद पि परार्धं कालापेक्षया 
जीवितम्‌ अल्पमेव-अ्यल्पमेव, श्रत. पवत्‌-स्वं भोग्यरूपम्‌, वाद्य '-अश्वा- 
दयः वरप्यगति--नाध्य गानं च तवेव त्रस्त, नतेन अश्मकं प्रयोजनम्‌ । 

ह° श०--ग्रन्तक = यम । सवोभावा = हणभगुर । यत्तेजः = जो तेज 
है । जरयन्ति~जीणं करते हँ । वाहाः = वाहन । दव्यगीते=नाच गाना । त्वे 
वम्र दी र्हे। 

मावा्थं- हे यमराज ! ये मोग “कल रहेगे या नरह" एसे ( अनि 
श्चि ) ह ओर समग्र इन्द्रियो के तेज को जीं करते ह, यह सारा जीवन 
भौच्रल्य द्यी, श्रापके ( दिये हुए) वाहन तथा दत्य गीतादि अपि ही 
रं ८ मुके उनकी आवश्यकता न्दी ह ) | 

विक्ञेष - गीता मे स्वय मगवान्‌ कृष्य ने कदा है-- 

येहि सख्शंजा भोगा इ खयोनय टव ते । श्राचन्तवन्त कोन्तेय न तेषु 


( ४३ ) 


रमते बुधः । इति--श्र्थात्‌ लोक के सभी मोग्य दुःख की उत्पत्ति के स्थान 
हैँ ओर अन्त होने बलति है ¦ 
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ग्रात्म ज्ञान के लिये अग्रह 
न दित्तेन तपंणीयो मनचुष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चंच्वा । 
जीविष्यामो यावदीक्गिष्यसि त्वं 
वरस्तु मं वरणीयः स एव ।|२७/ 
पद०--न, विन्दन, तपंणीयः, मनुष्यः, लप्स्यामहे, वित्तम्‌, अद्राचम, 
चेत्‌. त्वा, जीविष्याम यावदीशिष्यसि, स्वम्‌, वर ठु, मे, वरणीयः 
सः, एव । 
श्रन्वय--मनुष्यः वित्तेन न तपणीयः चेत्‌ त्वा अद्रादम वित्त लप्स्यामहे 
यावत्‌ त्वम्‌ ईशिष्यसि ( तावत्‌ ) जोविष्यामः मे वरस्तु स एव वरणीयः।) 
शा०ः न प्रभूतेन विलेन तपंगीयो मद्य । न हि लोके वित्तलाम. 
कस्यचि वृक्षिकरो हृष्ट । यदि नामास्माक वित्तत्‌^णा स्यात्लप्स्यामहै 
प्राप्स्यामह इन्येतष्ठित्तमद्रा्म दृष्टवन्तो वय चेत्त्वा त्वाम्‌ । जीवितमपि 
तथेव ' जीविःयामो यावद्याम्ये पदे त्वम्‌ इंशि'यमीशिप्यसे प्र्ुस्या 
कथ डि मत्यस्त्वया समेत्याल्पघनायुभवेत्‌ ! वरस्तूुमे वरणीय स एव 
यदात्म विज्ञानम्‌ ` 
सस्कृत व्याख्या--सनुष्यः, विन्सेन, न तपंणीय -- पूरणीयः, त्वा-- 
त्वाम्‌-मवन्तम्‌ अद्र दम-्पश्याम चेत्‌, विन्चस-घनम्‌ लप्त्यामहे अर्थात्‌ 
वनद श्रानुषद्धिकफलम्‌ एवममबदशंनस्य, इदमपि, फल लभामहे, इत्याह- 
त्वम्‌» यावत्‌ ईशिष्यसि-यावत्कालपयंन्त यमलोकम, अनुशासिष्यसि तावत 
कालपयन्त स्वेच्छया जीविष्यामः अतोदेतोः वरः, वु स एव आर्मविषयकमेव 
नान्य इति | 


( ४४ ) 


हि० श०--वित्तेन = घन वे । न तपंणौय तृप्त नहीं किया जा सकता । 
.वा = ्रापको । श्रद्रादम = देख लिया | लप्स्यामहे =पा जाऊगा। यावत्‌ 
त्वम्‌-जब तक्र तुम ¦ ईशिष्यसि = शान करोग । 
भावाथं-नचिकरेताने बगाही बुद्धिमानी प्रदशंन करते दुर कहा 
किंडेदेव इस भ्यलोकम मनुष्य धनसे तत्त नहीं क्रिया जा सकत श्रौर 
हमको आपका दशन दहो जनं से छावरश्यकतानुस्पर धन प्रप्तदोदह्ी जायगा 
तथां आपके यमलोरू के शाखन करते हुए इच्छानुवार जीवन भी प्रप्तदहो 
जायगः इसलिए वरदान तो मुके वद्ध श्मात्स-विधयकदहयी प्रास्त करना दै 
अन्यतो आपके दर्शन का श्रानुपङ्धिक फलदहै ओर खमी फल श्रत्थन्त 
अकिञ्चित्‌ कर हैँ । 
विशेष--श्रौमद्मागवत आदिम बहुत लिखा है--“न जातु कामः 
कामानामूपमोगेन श)भ्यपत, इविषा इृष्यवत्मंव मू4 एवाऽभिवद्धतः” चर्यात्‌ 
काम प्राक्षिसेकामकी शानिनि नदीं हाती जमे अग्निमे आहुति देनैसे 
ञ्वालः श्रौर प्रज्वलित द्धी होत दैन कि शान्त) 
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अजीयंतासयुतानासुपेत्य 
जीयन्सत्यं क्वच स्थः प्रजानन्‌ | 
अभिध्यायस्वरणरतिष्रमोदा- 


नतिदीघं जीविते को रमेत ॥२८। 
पदच्छेद--च्रजं यंताम्‌, अग्रृतानाम्‌, उपेत्य, जी्य॑न्‌» मत्यः, छऊुच्रघ स्थ, 
प्रजानन्‌-असिध्यायन्‌ वरशरतिप्रमोदान्‌; श्रतिदी्धं, जीविते क रमेत | 
ग्रन्वय--व प्रजानन्‌ ऊ्यन्‌ क्वघ.स्थ पत्यं" अजीयंताम्‌ अमरतानाम्‌ 
उपेत्य वणुरतिप्रमोदान्‌ अभिध्यायन्‌ श्रतिदीर्वं जीविते रमेत । 
[शा०] यतश्च--म्रजीयंता वयोहानिमप्राण्.वतासमृताना सकाशमु- 
पेत्य उपगम्यात्मन उत्कृष्टं प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्य प्रजानन्‌ उपलभ- 


मान स्वय तु जीरयेन्मर््यो जरामरमवान्कघस्थ कु पृथिवी ्रघश्चान्त- 
रि्ञादिलोकापेक्या तस्या तिष्ठतीति क्थ स्थ सन्‌ कथसमेवमविवेकिमि 
प्रा्॑नीय पु -दित्तद्िरम्याद्यस्थिरं वुणीते । 

छ तदास्य इति दा पाठान्तरम्‌ । भ्रस्मिन्पत्ते चात्तरयोजना । 
व्‌ पूत्रहिप्करथा ब्रास्थिति तात्पर्येण वतन यस्य सर तदास्थ. । ततोऽ 
धिक्ततर एुःपार्थं दुम प्रापिपयिपु क तदास्थो भवेन्न कश्चित्तद- 
सारज्ञ्तदध्य व्या इत्यय सवा ह्पयु पयव बुभृषात लाक. तरमान्न 
पु- पि्तादितौ ते >लोभ्थोऽट्द्‌ ¦! कि चाप्सर प्रखान्ठ्णंरतिप्रमोदानन- 

स्थतत्पतथासिष्यायन्निल्पयस्ययावत्‌ श्रतिदीर्ध जीविते केण विवेकी 

रमेत , 

दस्त उथाषूवा--श्रजीयताम्‌ -जरामरसादिशल्यानाम्‌, अद्धतानाम्‌- 
मुक्रात्मनाम भवारना रबनू्पम्‌-उपेत्य सम्यग्‌ जात्वा-प्रयवा भवादशाना 
सङ्गततिभुपेत्य-प्रा्य जोयन. सत्य "-लरामरखादि घम, कु-एथिकी-तन् अध तिष्ठति 
इति ध.स्थ शछ्थवः छत्र पाठन्तरम्‌-क तदास्य -- जरामरखादच्.पष्डुत 
श्रद्त्य {विपये क-कथ श्रास्गष्वःनू मवेत्‌) अत्रत्य-वरणरसिप्रमोदान्‌ रोन्दयं' 
बरह्लादिप्यन्तमाय" जामोद-प्रमोदाश्च, तान्‌ सर्वान्‌ श्रभिध्यायन्‌--चिन्तयन्‌- 
अस्थिरताम जनन्‌-अहतिदीघ जीविते-बहुकालपयन्तजीवने क.-ब्ुंद्धमान्‌ 
रमेत-प्रीतिस्यन्‌ भवेत्‌ इति भाव । 

हि० श०--ग्र जायराम्‌ न=ब्रढावस्था-दीन | अग्धतानाम्‌ = मर्य के। 
उपेत्य = सगति प्रात कर । नी्यंन्‌ = बृद्धावस्थावाला | मत्यं = मग्ण्शील : 
ङु =प्भ्वो । श्रः = (स्वग से नीचे । स्थ = स्थित । प्रनागन्‌ = जानते हष 
मी । श्रभिध्यायन्‌-चिन्ता करता दुश्रा 1 वरणरतिप्रमोदान्‌रूप रग, प्रम, 
श्रायोद, प्रमोद । अतिदीर्घे = लम्बे । जीविते = जीवन स+ को= कौन । 
रमेत्‌ = रमेगा, तनित रहेगा । 

भावा्थे-- जनः] मरण ॒च्ादि शून्य आपके समान मुक्तात्मा महापुरुषों 
की सङ्गति प्राप्त कर जन्म जरामरणा आदि धमंबाला स्वगंके नीचेकी 
पथिकी पर रहने वाला मत्यंलोक का प्राणी अपनी स्थिति को जानकरभी 
य्हके पदाथ मे केसे अभिमान रखेगा श्रोर मध्यंलोक का नश्वर 


( ४६) 


खोँदयं नाना प्रकार का ब्रह्मलोक पर्यन्त का भोग श्रौर आनन्द क स्वरूप को 
ठीक-टीक चिन्तां करत) हृश्रा कौन एेसा प्राणी बहत दिन षयंन्त यहां जीने 
का प्रेमी होगा, भथत्‌ घुखा ही करेगा] 

दष प्रकार सकल कामनार्श्रोकै प्रलोभन को अतिक्रमणं करता हुआ 


नचिकेता पुनः बोला- 
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यस्पिन्तिदं विर्चिवत्सन्ति भृत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रू हि नस्तत्‌ । 
योऽयं वो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ।२६॥ 
पदच्छेद--यस्मिन्‌, इदम्‌, विचिकित्सन्ति, मृत्यो, यत्‌, साम्पराये, महति 
्रद्ि> न. तत्‌+ यः; श्रयम्‌; वरः मत्यं श्रनुप्रविष्टः, न अन्य, तस्मात्‌ 
नचिकेता, बरणीते | 
मृत्यो यस्मिन्‌ महति साम्पराये यत्‌ इद विचिकित्सन्ति नः तद्‌ बृहिय 
श्रयम्‌ गूढम्‌ अनुप्रविष्टं वरः ( विद्यते ) न चिकेना- तस्मात्‌ च्न्यम्‌ न बीते । 
[शा०) गश्रतो विहायानित्ये कामे प्रलोभनं यन्मया प्रा्ितम्‌-- 
यस्मिन्त्रेत इद विचिकित्सन विचिकित्मन्ति ग्रस्ति नास्तीत्यैवग्रकार हे 
मृत्यो साम्पराये परलोकविषये महति महृल्रयोजननिभित्ते ्रात्मनो 
निणंयविज्ञान यचद्ूहि कथय नोऽस्मभ्यम्‌ । कि वहुना योऽयं प्रकृत 
ग्रात्मविषयो वरो गूढ गहन दुविवेचन प्रातोऽगृप्रविष्ट । तस्माद्र रादन्यम- 
विवेकिमि प्राथंनीयमनितयविपय वर नच्ितान वृभौते मनसापीति 
श्रतेव॑चनमिति । 
सस्कृत व्याख्या-- हे मृत्यो, वमराज यस्मिन्‌ महति साम्पराये-महद्धते 
पारलौकिक इदम्‌वि चिकित्सन्ति शका कुर्वंन्ति, यः श्रयम्‌, गूटम्‌-अनुप्रविष्ट, 
च्रात्मतत्वं सभ्प्रविष्टः वरः, तस्माद्‌ अन्यं वर नचिकेता नेव इखीते"याचते । 


( ४७ 


हि० श०--यरस्मिन्‌ = जिस । महति = महान्‌ | साम्पराये ष्ब्परलोक्‌ 
सम्बन्धी आत्मज्ञान के व्रिषय मे} इदम्‌ = यह । विचिकित्सन्ति = शका करते 
है । न" = मुभःवे । त्र दिको १ गूढम्‌ = रहस्यमय । अनुप्रविष्ट.=श्रात्म तत्तव 
म प्रविष्ट । तस्मात्‌ = उखसे { आत्मतत्व से } अन्यम्‌ = दुस्तरा । 

मावाथ-हे यमदेव, जिस महान्‌ स्वरूप वाले परलोक सम्बन्धी 
श्रान्मतत्व की शकासब महानलोग भीकरते अयेहै, जो श्रात्मतन्व 
छ्रत्यन्त गूढहः उलको ह्भोढ़ कर अन्य वरदान नचिकेता आपसे नहीं 


माग सकता । 
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पथस्य 
द्वितीय वल्ली 
यमने द्वितीय वल्ली म प्रथम शिष्य की टेदलौकिक रेश्वर्यं के विषय 
सँ परीन्ला लेकर उस्म उसे सवंथा उत्तीर्ण समभ कर तथा मुमुक्षा विषयक 


उसी स्थिरतः नश्चल देखकर उपदेद देनेके लिए युपुध्ाकी महिमा 
( महत्व ) को इस प्रकार कहा- 


भ्रन्यद्कु योऽन्यदुतंव भरेय- 
स्ते उभे नानयं पुरुष _ सिनीतः । 
तयोः शेय म्राददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते \! १॥ 


पदच्छेद --श्रन्यत्‌, श्रेय ; न्यत्‌, उत, एठः; प्रयः, उमे, नानाथ, 
पुरुपम्‌, सिनीतः, तयोः, आददानस्य, साधु, भवतति; दीयते, अर्थात्‌, यः, उ, 
म्रेयः, वृणीते । 

म्रन्वय - श्नन्यत्‌ श्रथः उत श्रन्यत्‌ एव प्रेयः ते उमे नानां (तती) पुरुष 
सिनीत. तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति उ सः अथात्‌ हीयते य. प्रेयः 
वृणीते । 

[श०] परीक्ष्य शिष्य विद्यायोम्यता चावगम्याहू-प्नन्यत्पुथगेव्‌ 
श्रयो नि ¶थसं तथान्यदृताप्येव प्रेय प्रियतरमपि ¦ ते प्रेयश्रयसी उभे 
नानार्थ भिन्नप्रयोजने सती (रुपमधिकरत वर्णाश्निमादिविशिष्टं सिनीतो 
बध्नीतस्ताभ्यामात्मकतंव्यतयः प्रयुज्यते सवं. पुश्प । श्र य प्रेयसोद्यभ्यु- 
दयामृतत्वार्थी पृर्ष प्रवतंते श्रत श्रय प्रेय प्रयोजनकतव्यतया ताभ्या 
बद्ध इत्यु च्यते सवं पुरुष । 

ते यद्यप्येकेकयुषा्थंसम्बन्धिनी विद्याविद्याह्पत्वाद्िश्द्ध इत्यन्तरा- 

त्यागेनैकेन पर्षेण सहानृष्टाप्तमशक्यत्वात्‌ तयोहित्वाविद्याह्पं प्रेयः 


( ४& ) 


श्रेय एव केवलमाददानस्योपादानं कुवत. साधु शोभनं शिवं भवति | 
यस्त्वदूुरदर्श विमूढो हीयते वियूज्यतेऽस्माद्ात्‌ पूरुषार्थातु पारमाधि- 
कात्रयोजना्नित्यातु प्रच्यवत इत्यर्थं. , कोऽसौ य उप्रेयौ वृणीत 
उपादत्त इत्येतत्‌ , 


तच्छृतं ग्याख्या--ध्रेयः--अतिशयन प्रशस्तः श्रेयः-श्रति प्रशस्त 
मोक्ष मागः श्रन्यत्‌ -परथगस्ति, प्रय.--श्रतिशयन प्रियः प्रयः-ववास्पद 
भगत्राय. अन्यत्‌ एययेव भवति, त उभे-श्रयप्रयसं नानाथं--परस्पर्‌ 
विल प्रयाजने खता पुरुप खनीः - वध्नीत.-पुख्षण स्ववशतामापादयतः 
इत्यर्थः । द्वयो. तयाः मध्य श्रयः प्राददानस्य--मीक्च प्रयतमानस्य साघु 
गति." भवात यस्तु प याद्रणीत~-त्रमलषत्ति स अयात्‌--पुरूषाथावु हौवत- 
अष्टो-मव।ति नश्चयन उ इति श्रवधारणे । 

हि० श०--श्रय. = कल्याण का माग । अन्यत्‌ = दुखरा : उत = ओर । 
दवा । प्रय =श्रय अर्थात्‌ वाग्य्‌ वस्वुश्रो । उमे=दान) । त~व । नानाये = 
मन्न-मिन्न परणाम वाले । उर्षम्‌, ~ मनुष्व का । सनातः = बघते ह । 
योः == उन दानो म | न्राद्दानस्य = स्वाकार करने वाला । साघु उत्तम । 
इणाते == स्वाकार कर्ता ह । हीयत = भरष्ट हाता हे। 

मविाथ--त्रति प्रशस्त जा मोक्त माग हे, वेह श्रथक्‌ है तथा ्रात्त 
भव लगने वाला भाग माग प्रथकं ईै। य दाना प्रसर भन्न-भिन्न भया- 
जन वां हाकर पुरष का च्रपना-मपनां तरफ बाधत हे इन दानो के बोच 
जा घर युश्षश्रयकाव्राप्तका यत्न करता हं उसको उत्तम गति इतः इं 
र्वा भागि कौ च्रमिल्लाषा करनवाला ययाथ पुरुषाय से ष्टो जाता है। 

विष - यदप शाच्र के लिय मनुष्य के प्राप्तव्य चार पुरुषाय द --घमं, 
अचः काम तथा मा्‌, तथापि परम प्राप्तन्य चदथ मारा, उकं भिना 
व्व काप्राप्तिसे भा मनुष्व श्रधूत हा रह कर जन्नमर्ण स्य सतार चक्रम 
भ-कत-मटकतं स्वग नरक॥द्‌ मागत ८४ लक्ष योनि के चक्रसेकमां द्ुरकार। 
नही पाता ह । 
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श्रेयश्च  प्रेयह्व  मचुष्यमेत - 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वुरीते 
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥ २॥ 
पदच्छेद-- श्रयः, च, प्रेयः; च, मनुष्यम्‌, एतः, तौ, सम्परीत्य; 
विषिनक्ति, घीरः, श्यः, हि, धीरः, भि, प्रयसः बीते, प्रयः, मन्द, योग- 
चतेमाद्‌, वृणीते । 

प्रस्वय -श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम्‌ एतः घी. तौ सम्परीत्य विविनक्ति घीरः 
प्रयस" श्रेय अभिन्रणते मन्दः योगन्तेमात्‌ प्रयः बृणीते। 

[शा०] यद्युभे श्रपि कतुं स्वायत्ते पृस्षेण किमथं प्रेय एवाद्ते 
बाहुल्येन लोक इत्यु च्यते-सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतश्च 
मन्दबुद्धीन्‌ा दुविवेकन्पे सती ग्यामिश्रीभूते इव मनप्यमेतं पुरुषमा इतः 
पाप्नत श्रेयश्च प्रेयश्च , श्रतो हंस इवागम्भस. पयस्तौ श्चयःप्रेय पदार्थौ 
सम्परीत्य सम्यक परिगम्य मनसालोच्य गृर्लाघवं विविनक्ति 
पथक्करोति धीरो धीमान्‌ ' विविच्य च श्रयो हि श्रय एवासिवृणीते 
परेयसोऽभ्यह्ितत्तवात्‌ । कोऽसौ ? घौर. । 

यस्तु मन्दोऽन्पबुद्धि _स_ विवेकासामर्थ्याद्योगक्तेमाद्योगक्तेमनिमत्ते 
शरीराद्युपचयरक्षणनिमित्तमित्येतत््रेय पशुपुत्रादिलक्लणं वृणीते । 

सस्छृत व्याख्या-- रयः प्रयश्च-मोक्मोगो द्धो मनुष्यम्‌ एतः- 
प्राप्तुतः, तौ-तौ श्रेयःप्रेयसौ सम्परीत्य सम्यगालोच्य घौर. विविनक्ति-- 
हंस इव कीरनीरे परथक्रोति । तत्र घौर. विकारदेतोसत्यपि अविकारवान्‌ स 
धीरः ( विकारदेतौ छति न विक्रियन्ते चेता येषा त एव धीराः इति 
व्यारुयानात्‌ ) शेवः हि निश्चयेन प्रेयसः-प्रेयोपेकय अभिदणोते-श्चभ्व्हित+ 
वात्‌ श्रमिलषति मन्दः- मन्दमतिः योगक्चमाद्‌ हेतोः प्रय एव इणीते । 


( ५१ ) 


कार्परएय दोषत्वात्‌ त्रलब्वलाभः योग" लन्धस्य परिरकणम्‌ श्चेमः ्वो| ' प्राप्तौ. 
यतते इतिभावः । 

हि०ख०--मनुष्यम=मनुष्य को । एतः = प्राप्त होते हैँ । घीरः = बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य । तो~उन दोनों के विषय मे । सम्परीत्य-मली माति विचार करके | 
विविनक्ति न्=पुथक-ष्रथक्‌ रूप से जानलेताहै। प्रयसःन्परय अथात्‌ योग 
की श्रपेक्ता) भ्रयः = कल्याणुके मागंको दही | श्रभिद्रणीते-स्वीकार करता 
हे । मन्दः = मूर्ख । योगन्ञेमात्‌ = सांखारिक योग चेम की इच्छा से | प्रेयः = 
योगकेमागंको ही | च्रणीते स्वीकार करता है । 

मावाथ-श्रेयश्रौर प्रय दोनों मनुष्य को जब प्राप्त होतेह तो 
विवेकी मनुष्य दोनों को इसकी तरह दूष श्रौर पानाकय तरह एयक कर 
लेता दै। उस समय बीर पुद्पप्रय की उपेता करकेभ्चयकाहा वरण करता 
हे श्रोर मन्द अथि क्षीण्वुद्ध योगद्धमके लिए प्रय कौ आकाक्ताकर 
लेताहे। | 

विशोष-- यहां घीर शञ्द की व्याख्या शाखो के श्चनुसार कौ गयी दै 
विकार के साघन उपस्थित होने पर मी जिसका चित विकारकोन 
इ! वही घीर कहा जाता है) यह प्रकृतमे श्रय प्रय दोनों के प्राप 
पर घीरदही भ्य की उपे्ञाकर सकता दहै, अज्ञानां कमो भा नहं 
च्लेम शब्द की व्याख्या इसके पदतले मी की गयी ह । श्रलन्घको प्र 
योग रौर लन्ध वस्तु की रक्ञा होना क्षेम कहा गया है। 

इस प्रकारश्रय की प्रशसा करके यमश्चथ के श्रनन्य अधिकार 
प्रिय नचिकेता की प्रशसा करते हुए आगे कते हैँ । । 
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( ५२ ) 


नैतां सृङ्का वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां सज्जन्ति बहवो सदुष्याः ।॥ ३ ॥, 


पदच्छेद--स, त्वम्‌; प्रियान्‌? त्रिवरूयान्‌ च, कायान्‌ अभिध्यायन्‌ 
नचिकेत , अत्यसाक्ीः, । न एताम्‌ सङ्काम्‌, वित्तमयीम्‌, अवाप्त यस्याम्‌, 
मजन्ठि, बहव मनुष्याः | 

ग्रन्वय--नचिकेत सत्वम्‌ प्रियान्‌ प्रियरूपान्‌ च कामान्‌ च्रमिव्यायन्‌ 
प्रत्यला्ती वित्तमर्यम्‌ एताम्‌ खङ्कम्‌ न श्रवाप्त यस्याम वदद म्नुष्याः 
मर्न्नरिर । 

[शां०] त्वं पनः पुनमंया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान्‌ पृत्रदीन्‌ प्रिय 
रू्पाश्चाप्पर प्रभृतिलक्षणान्‌ कामानभिध्यायंश्चिन्तयंस्तेपाम्‌ श्रनित्‌य- 
त्वासारत्वादिटोषान्‌ हे नचिकेतोऽतयसान्षीरतियृष्टवान्‌ परित्‌यक्तवान- 
स्यहो बुद्धिमत्ता तव । नैतामवाप्तवानसि सुद्धा सुति कृत्सिता मूढजन- 
प्वत्ता वि्तमयी घनप्रायाम्‌ ' यस्या सृतौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवोऽनेके 
मूढा मनया । 

सस्कृत व्याख्या--हे नचिकेतः, स त्वम्‌, प्रियान्‌ ~ प्रियवस्तूनि स्वतः, 
प्रियरूपान स्वरूपश्च परियसुन्दरताम्‌-आदीनि, कासान्‌-मनोरथावब्‌ अभिध्यायन्‌ 
दुखोदकंत्वदुःख मिभिनत्वादि-दोषयुक्ततयानिसरूपयन्‌ स्वंथाअत्यलान्ताः- 
त्यक्तवान्‌ असि । वित्तमयी--घनप्रायाम्‌ सद्धम्‌--श्खनाम्‌ मुटजनसेवि- 
ताम्‌ एवाम्‌ न शअवासः-न प्राप्तवानसि दस्याम्‌ बहवो मनुष्या यजन्ति 
श्रवगाहन्ते | 

हि० श०-त्वम्‌ = तुमने । प्रियात्‌ = पिय लगने योग्य | प्रिय पात्‌ = 
अत्यन्त प्रिय लगने बाले अप्सरादि । कामान्‌=भोगो को । श्रभिष्यायन्‌ = 
विचार करते हप । अत्यखाक्तीः=त्याग दिया । पएनाम्‌=दस । वित्तमयीम्‌ = 
सम्पत्तिरूपी । खङ्काम्‌ = माला । श्रवाप्तः = प्रास्त किया यस्याम्‌ = जिसमे | 
बहवः = बहुत से । मऽजन्ति = इव जाते है । 

भावा्थं-हे नचिकेत ! वुमनेतो स्वयमेव स्वाभाविक रूपमे प्रिय 
कामनार्जो, स्वगं तक के श्रप्सरादि भोर्गोको, दुखसूप ओर दुःख 


( ५३ ) 


मिश्रित उनका विचार कर ही {दोष युक्त देखते हुए) सवथा त्याग कर दिया 


है जिसमें सभी मनुष्य गोता खात रहते है । 
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द्रमेते विपरीते विष्ची 
अविद्या थाच विद्यति जनत 
{विद्याभीष्विनं नचिकेतसं मन्ये 


न त्वा कासा बहवोऽलोलुपन्त |! ४ || 
पदच्छेद-दुरम्‌, एते; विपरति, विपूची, शच्रविद्याणच विद्या इति 
ज्ञाता । विद्या, अभीप्िनम्‌, नचिकेतसम्‌; मन्ये, न स्वा; कामा, बहवः, 
प्रलोलुपन्ता | 

ग्रन्वय--याअविद्ययायाच चिद्याडइतिष्ते दरम्‌ विपरीते विघूचीच 
इति-ज्ञाता नचिकेतस त्वा विद्यामीप्िन मन्ये वहवः कामा. (स्वाम्‌) न 
श्मलोलुपन्त ) 

[शा०]तयो.श्र य भ्राददानस्य साघु भवति हीयतेऽ्थब्य उ प्रेयो वृणीत 
इत्युक्त तत्कस्माद्यत --दूर दरेण महतान्तरेणेते विपरीते श्रन्योन्य- 
व्याव्त्पे विवेकाविवेकात्मकत्वात्तम प्रकाशाविव ¦ विषूची विपृच्यौ 
नानागती भिच्नफएले संसारमोक्ञहेतुत्वेनेत्येतत्‌ । 

के तं इत्यच्यते या चाविद्या प्रेयोविषया विद्येति चश्च योविषया 
ज्ञाता निर््ञातावगता पण्डिते । त, विद्याभीप्सिन विद्याथिनं नचिकेतसं 
त्वामहं मन्ये ¦ कस्माद्यस्मादविद्रद्वृद्धिप्रलोभिन कामा श्रप्सर प्रभृतयो 
बहवोऽपि त्वा त्वा नालोलुपन्त न विच्छेदं कृतवन्त श्र योमार्गदात्मोप- 
भोगाभिवाज्छासंपादनेन । रतो विद्याथिनं श्र योभाजनं मन्य इत्यभिप्रायः! 

संस्कत व्याख्या-- ग अविद्यः इनि चाना-्ामकर्मात्यकारूपा, या च 
विद्या-इति ज्ञाता-वेराग्यतत्वसूपाज्ञानमयी, पते दूरम-अत्यन्तम्‌ विषूचो- 


( ५४) 


विषूुच्यौ-८ पूरवंसवणंदी्धः छान्दसः }) भिन्नगती, विपरीते-परस्परविशढ च 
तत्र नचिकेतसम्‌ खाम्‌ विद्या त्रभीष्सिनम्‌-विद्याभिलाषम्‌ मन्ये अहम्‌ रति- 
रोष“, बहवोऽपि कामा प्रयासः न त्वाम्‌ अलोट्युपन्तः श्रेयमागात्‌ त्वाम्‌ न 
दूर कृतवन्तः । 

हि० श०-ते श्ये दोनो अर्थात्‌ प्रय ओौरश्रेवके मा्ं। दूरम्‌ = 
बहुत विपरोते = परस्पर विरुद्ध । विषची = भिन्न-मिन्न फल देनेवले हैँ । 
अविद्या = प्रिय श्र्थात्‌ सासारिक लोगकी इच्छा वाली । विद्या~=श्रेय की 
इच्छा वाली! ज्ञाता =जानी गयी । विन्याभाप्ठनम्‌ = यथाथं ज्ञान को 
वाहने वाला ही । मन्ये = मन्ये = समभता दं । त्वा = ठुमको श्रलोलुपन्त 
लुभा सके । 

भावा्थ--काम कर्मात्मरूप जो यदह अविद्या श्रौर वैराग्यवत्वरूपा ज्ञानात्म- 
रूपा जो यह्‌ विद्या ये दोनो अन्तत. भिन्न गति बाली श्रौ परस्पर विशद 
है, उसम तुमको हम विद्याभिलाषी मानते हँ क्योकि बहुत से प्रयाभिलाष 
पदाथ भी तुम्हे पथ अ्रष्ट नही कर सके । 

विशेष--अनित्या शुचिदुःखात्मु निव्यश्चुचि सुखात्मख्याति इति वा 
यह अविद्या पदाथ का लक््ण योगसूत्र २।५में है, उससे भिन्न विद्या 
है, अर्थात्‌-रेहिलौकिक मोगसाधन जो श्रनित्य अपवित्र दुःखात्मक श्रौर 
आत्मा से भिन्न शरीरदिम निस्य पविश्र सुखात्मक शरोर श्रात्म बुद्धि है 
यही शविद्या पदाथं है, इनमें तादश यथार्थं ज्ञान दही चिद्या ई, 

इस लोकम अविद्यामें निमग्न बड़े-बड़े परिडित मानी लोग श्रविद्या 
कोडहीविद्या मानकर उपदेश देते दह्ुए देखे जाते है, जसे श्रन्धो का नायक 
अर्न्धो को] 
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म्रविया-ग्रस्तो कौ ददशा 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धोश. पण्डितंमन्यमानाः । 


( ५५ ) 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्वाः ।॥ ५॥। 
पदच्छेद--श्नविद्यायाम्‌, श्रन्तरे, वतंभानाः स्वयम्‌, धीराः परिडतम्‌, 
मन्यमानाः दन्द्रम्यमाशाः, परियन्ति; मूढाः, अन्धेन एव, नीयमानाः 


यथा, अन्धाः। 
म्रन्वय-श्रविद्यायाम्‌ अन्तरे वतमाना धीराः पर््डित मन्यमानाः दन्द्रम्य 


माणाः मढाः अन्धेन एव नीयमाना. यथा श्नन्धा.- ( तथा ) परियन्ति | 

[शा०] ये तु संसारभायना --श्रविद्यायामन्तर मध्ये घनीभूत इव 
तमसि वतमाना वेष्ट्यमाना पुः पश्वादितृप्णापाशशतेः। स्वयं वय धीरा. 
्रज्ञावन्त पण्डिता. शाखकुशलाश्चेति मन्यमानास्ते दन्द्रम्यमाणा प्रत्यथं 
कूटिलामनेकन्पा गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरणरोगादिदुखौ परियन्ति 
परिगच्छन्ति मूढा श्रविवेकिनोऽन्धेनैव दषिविहीनेनेव नीयमाना विषमे 
पथि यथा बह्वोऽन्धा महान्तमनयंमृच्छंति तद्वत्‌ । 

संस्कत व्याख्या--च्रंवियायाम्‌-काम्यकमां द लक्षणा श्रविद्या अन्धकार 
रूपा तस्याम्‌ अन्तरे-मध्ये वतमाना.-निमग्नाः स्वय च स्वकीयम्‌ घीराः- 
विद्धासः परिडितम्‌ मन्यमानाः-षपाण्डत मानिनः-पस्डतम्‌ आत्मान 
मन्धन्ते, वस्तुता अपर्डितो एवेति तत्वम्‌, ताहशाः मूढाः मखाः दन्द्रम्य- 
मागा -जरारोगादि दुभ्खपीडिताः परियन्ति-परिभ्रमन्ति यथा अन्धेन नीयमाना 
श्रन्धेन एव तथा ईति दृष्टान्तः । 

हि० श०--च्रविद्यायाम्‌ च्नन्तरे =श्रविद्याके बीच म। वत्तमानाः= 
रहते हुए, फषे हुए । स्वय = श्रपन च्रापको । घीरा. = विद्धान्‌ । पण्डितम्‌ 
मन्यमाना = पण्डित मानने वाल्ते + दन्द्रम्यमाशा. = जन्ममरण आद्‌ का 
दु-ख मोगते हृष्ट । परियन्ति = ठोकर खाते है, मटकते हैँ । अन्धेन = अन्वे 
व्यक्तिद्वारा । नीयमानाः= त्ते जाये जाने वाले। अन्धा =च्नन्वे व्यक्ि। 

भावाथं--काम्पकमं तत्‌ फलादि सू श्रव्या के चक्कर म फा दृश्रा 
ओर अपने का घीर श्नौर शाखरकुशल पण्डित मानने वाले बहुत से अविवेकी 
जन्म जरारोगादि दुःख भरसे पीड़ितदते हुए इस सार के चक्रम घूमते 
दैः वे अपने कोश्रष्ट करते हुए दूसरे को भी अष्ट करते देखे जाते ह यह्‌ वैसे 
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ही है जसे एक अन्धा दुसरे श्रन्पे को ले चलता है ओौर श्रपने साथ दूसरे 
कोभीकूपमे भिराता §। 
इस मखारकी श्रविव्ा की निन्दा करते हुए आगे ओर यमरान्न 


कहते हे । 
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न सास्परायः प्रतिभाति बालं 
प्रमाचन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
भ्रथं लोको नास्ति पर इति मानी 
पनः पृनवंहापाप्डते मे।॥६॥ 
पदच्छेद-न, साम्परायः, प्रतिमानि, वालम्‌, अयम, लोकः, अस्ति, 
पर, इति, मानी, पुन. पुन , वशम्‌, श्रापद्ते, मेः प्रमाचन्तम्‌; वित्तमादेन; 
मूढम्‌ । 
न्वय-- साम्पराय. प्रम।य्न्तम्‌ वित्तमोदेन मृदटम्‌ गल प्रति न यतिभाति 
श्रयम्‌ तोक (अस्ति) नस्ठिपर इति मानी पून पृनःमे वश श्रापद्यते। 
{ श०] श्रत एव मूढन्वात्‌-न साम्पराय. प्रतिभाति ' सम्पर इयत 
इति सम्पराय परलोकस्तत्प्रापिप्रयोजन साघन साधनविशेष शण्नीयः 
साम्पराय ! स च बालमविवेकिनं प्रति न प्रतिभाति न प्रकाशते नोप- 
तिष्ठत इत्येतत्‌ । 
प्रमाद्यन्त प्रमाद कूरवंन्त पृत्रपश्वादिप्रयोजनेष्वासक्तसनम तथा वित्त- 
मोहेन वित्तनिमित्चेनाविवेकेन मृदं तमसाच्छच् सन्तम्‌ । श्रयमेव लोको 
योऽयं हश्यमान स्यच्चपानादिविरशिष्टो नारित पगेऽदृष्ये लोक इत्येवं 
मननशीलो मानी पुन पूनजंनित्वा वश मदधीनतामापद्यते मे मूत्योमंम । 
जननमरणादिलक्षणदु खप्रबन्धाल्ढ एव भवतीत्यथं प्रायेण हयेदंविध 
एवं लोक । 
संस्कत व्याख्या --वित्तमोदेन--घनमदेन प्रमाय्न्तम ~ भ्ान्तप्रञम्‌-- 
मूढम्‌--विवेकशल्यम्‌ बालम्‌ -विषयासक्तम्‌, साम्परायः--प्रलोकः न ग्रति 
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भाति--न प्रकाशते। शतः श्रयमेवलोकः इश्यमान एवास्ति पर-पस्लोकः 
नेव अस्ति कश्चित्‌ इति मानी-मन्तारः पुनः शुनः बारम्बारम्‌ मे-मम-वशम्‌ 
आपद्यते-प्रप्यते-यमयातनासु पतति इति तास्पयम्‌ । 

हि° श०--वित्तमोहेन = घन के मोह से । मठम्‌ = मुग्ध । धमाद्यन्तम्‌= 
प्रमाद करने बाल्ते के अन्दर | साम्पराय परलोक का विचार । न प्रति- 
भाति = प्रगर नहीं होता । अयम = यह ( भोत्तिक } लोक = ससार (ही सवं 
कहु है ) | परः = दुसरा । मानी = अभिमानी, मानने दाला ॥ पुन पूनः = 
बार-बार + मे = मेरे। शआ्मपद्यतेन=ञा प्ड़ताहै। 

भावा्थं--घन के मदसरे भ्रान्त बुद्धि बाते विवेकशल्य, विषय मे 
श्रासक्त जीव को परनोक नद्य दिलाई पड़ता है। यदी संसारदही है, इससे 
परे प.लोक (कोई) नहीं है रेखा मानने बाज्ञे प्राणी हमारे ही वश ये बारम्बार 
पड़ते हैँ ओ्रोर यम यातना का फल भोगते है। 

अव यमराज प्रिय शिष्य नचिकेता को आत्मतत्व न जान सक्रनेकां 


कारण वततलाते हुए आगे कहते हँ | 
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भ्रात्मन्ञान को दुलेभता 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
भ्युएवन्तोऽपि बहवो यं न विद्‌ :। 
श्राश्चर्थो वक्ता कुशलोऽस्य लन्धा- 
श्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ।। ७ ^ 
पदच्छेद -श्रवणाय, अपि, बहुभि", य, न लभ्यः, शरण्वन्तः, अपि, बहव, 
यमू, न, विद्‌: । श्रायः, वक्ता, कुशलः, अस्य, लन्धा, आश्चर्यं , ज्ञाता, 
कुशलानुशिष्टः | 
ग्रन्वय~--य बहुभि" श्रवणाय च्रपि न लभ्य. श्ररवन्तोऽपि बहवः यं न 
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विद्य : ( तस्य ) श्रस्य वक्ता श्राश्चर्यः, लब्धा जआश्चयंः कुशलानुशिष्टः ज्ञाता 
भ्व आश्चयः | 

[शा०] यस्तु %योर््थी सहखेपु करश्चिदेवात्मविद्धूवति त्वद्टिधो 
यस्मात्‌- श्रवणायापि वणां श्रोतुम्‌ ्रपियो न लभ्य श्रात्मा बहु 
भिरतेके श्युण्वन्तोऽपमि बहुवोऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विद्युन विदन्त्यभा- 
गिनोऽसस्करृतात्मानो न विजानीयु. । कि चास्य वक्तापि भ्राश्चर्योऽद्धुत- 
चदेवानेकेषु कश्चिद्‌ एव मवति 1 तथा श्र त्वाप्यस्य श्रात्मनः कुशलो 
निपुण एवानेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति । यस्माद्‌ अ्राश्चर्यो ज्ञाता 
कश्चिदेव कुशलानुशिष्ट. कुशलेन निएरोन श्राचायेणानुशिष्ट. सन्‌ । 

संस्कत व्याख्या--यः = श्रात्मतत्वम्‌ बहुभि.- नरे. श्रवणाय-घरवण- 
लाभाय अपिन लभ्यः प्राप्यः,य्‌ च बहवः श्रण्वन्तो अपिन विद्य. न 
जानीयुः, । श्रस्य-श्रात्मतत्वस्य कुशलः वक्ता- चतुरो वक्ता, कुशलः लम्घा- 


प्रता च आश्ववेः--दुलभः, , कुशलानुशिष्ट॒ज्ञाता--कुशलेनाऽऽचा्यंण 
शिक्षितः ज्ञाताऽपि श्राश्वयंः--दुलमः इति । 


हि०° श०-य, = जो । बहुमि. बहतो को । श्रवणाय = सुनने के लिप्‌ । 
अपि -मी। लभ्यः = प्राप्त होता । यम्‌ = जिसको} बहवः = बहुत से लोग । 
श्एवन्तः = सुनते हए । न विद्य. = न्दी सममः पाते । अस्य = उस श्रात्म- 
तत्व का। वक्ता समाने वाला । आश्चर्य. = आश्चयमय श्रथात्‌ 
दुलभ है। न्धा = प्राप्त करने बाला । कुशलः = योग्य व्यक्ति कुरालानु- 
शिष्टः = कुशल आचाय से उपदेश पपत करने वाला । 

भावाथं--यह आत्मतत्व बहूतोको तो सुनने को ही न्दी मिलता, 
बहुत से सुनकर भी नदी सममः पाते हँ । इस वस्तु का वक्ता ओर प्राप्त करत 
वालाश्रति दुलम है तथा कुशल आचायं से उपदेश प्राप्त कर जानने बाल। 
भी दुलभ है| 

विशेष-- गीता मे भगवान श्रीकृष्ण स्वयम्‌ कदते है-- 


°मनुष्याणौ सदहख घु कथ्िद्‌ भवति सिद्ध ययततामपि सिद्धाना कथिन्मा- 

चेति तत्वतः ।' 
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न॒ नरेणावरेण प्रोक्त एष 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्ह्यतक्यंसणुप्रमाणातु | = ॥ 
पद० -न, नरेण, अवरेण, प्रोक्तः, एषः, सुविज्ञेयः, बहुधा, चिन्त्यमानः । 


प्रनन्यपोक्त,¦ गतिः, अत्र, न, अस्ति, अणीयान्‌, हि, अप्रतक्यंम्‌, 
द्मरगुप्रमाखात्‌ । 

ग्रन्वय-एष श्रवरेण नरेण प्रोक्तः न सुविक्ञेयः (यस्मात्‌ एष अनेके.) 
वहुधा चिन्त्यमानः ( भवति ) अनन्यप्रोक्ते अत्र गति- न श्रस्ति हि (एष) 
अशुप्रमाणात्‌ श्र णीयान्‌ { अपि च ) श्रतक्य॑म्‌ | 

[श०] कस्मात्‌ न हि नरेण मनृष्येणावरेण प्रोक्तोऽवरेण हीनेन 
प्राकृतबुद्धिना इत्येतदुक्तं एषं श्रात्मा यं त्वं मा पृच्छसि ! न हि सृष्ट 
सम्यण्विज्ञयो विज्ञातुं शक्यो यस्माद्‌ बहुधास्ति नास्ति कतकिर्ता शृद्धोऽ- 
शद्ध इत्या्यनेकधा चिन्त्यमानो वादिभि. । 

कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते अ्ननन्यपरोक्तेऽनन्येन श्रपुथग्दशिना 
ग्राचा्येण प्रतिपा्न्रह्यात्मभूतेन प्रोक्त उक्त श्रात्मनि गतिरनेकधास्मि 
नास्तीत्यादिलक्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्‌ श्रात्मनि नास्तिन विद्यते 
सवंविकल्पगतिप्रत्यस्तमितत्वादात्मनः। 

ग्रथवा स्वात्मभूतेऽनन्यस्मिन्‌ श्रात्मनि प्रोक्तेऽनन्यप्रोक्ते गति 
म्रत्रात्यावगतिर्नास्ति ज्ञ यस्याच्यस्य भ्रभावात्‌ । ज्ञानस्य ह्येषा परां 
निष्ठा यदात्मेकत्वविज्ञानम्‌ । ग्रतोऽवगन्तव्याभावान्न गतिः भअरत्राव- 
शिष्यते । संसारगतिवनि नास्त्यनन्य भ्रात्मनि प्रोक्ते नान्तरीयकल्वा्त- 
द्विज्ञानफलस्य मोक्षस्य । 


थवा प्रोच्यमानब्रह्यात्मभूतेनाचार्येण प्रोक्त श्रात्मनि अगतिरनव- 
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चोधोऽपरिज्ञानम्‌ श्रत्र नास्ति । भवत्येवाक्गतिस्तद्विषया श्रौतुस्तदस्म्यह्‌- 
मित्याचार्मस्येवेत्यथं । 

एव सविज्ञ य भ्रात्मा भ्रागमवता श्राचार्गेणानन्यतया प्रोक्तः । इत- 
रथा ह्यणीयानयप्रमाणादपि सम्पद्यत श्रात्मा , श्रतवर्ममतक्य॑स्वनबु- 
द्रचाभ्यूहेन केवलेन तकण तक्ममाणोऽणापरिमाले केनचित्‌ स्थापित 
ग्रात्मनि ततो ह्यशुतरम्‌ ग्रन्योऽभ्यूहृत्ि ततोऽप्यन्योऽसएुतममिति न हि 
कुतकंस्य निष्ठा कचिदटिद्यते । 

संस्कृत व्याख्या -अवरेण- प्राकृतबुद्धिना ( देहात्मध्यासिना , नरेण 
युरुपेण प्रोक्त - उपदिष्टः, एष.--आत्मा सुविज्ञेयः सम्धक्‌ रूपेण ज्ञान विषवः 
न भवति इत्यर्थः । यतोहि बहुधाचिन्त्यमान - वादिभिः विविधप्रकारेण 
विवदमान एव मवति न वु तत्वज्ञान जायते इत्यथ. । श्ननन्यपरोक्त-न 
अन्येन -स्वत एव उपदिष्टे श्रात्मविपये गतिः--श्रवगतिः ज्ञान नास्ति नेव 
पराप्नोति- यतोहि सम्यक्‌ गुरूपदिष्ठः सन्नेव आत्म परिचयो जायते नवु 
स्वत एव कुत इति चेत्‌--आत्मा खलु अशु प्रमाणादपि शरणीयान्‌ श्रस्ति; 
अप्रतवर्थम्‌-त्कागोचरम्‌-तकंण न स. ज्ञाप्यमानम्‌ जानीहि इतिः शेषः । 

हि० श०--मवरेख = साधारण । नरण = पुरुष द्वारा । प्रोक्तः = 
कहा गया । चिन्त्यमानः = नाना प्रकारसे विचार किये जनेपर मी एष 
यष्ट आत्मतत्त्व 1 सुविज्ञेयः न = सरलता पूवक समभने योग्य नदी हे। 
ग्रनन्यप्रोक्त = किसी अन्य ज्ञानी पुरुष दारा उप्देश न॑ प्राप्त किये जाने पर्‌ । 
अत्र = इस आत्म तत्तव के विषयं अगगुध्रमाणात्‌ = श्रत्यन्तसुदप अशु से 
भी । अणीयान्‌ = श्रति सुद्ध है । अतक्ंम, = यह तकं का विष्‌ नहीं हे । 

भावाथं--प्रा्ृत बुद्धि बालि जो देहास्मवादौ जन है उनसे उपदेश 
प्राप्त कर आत्मज्ञान नहीं होता कर्धोकि प्राकृत बुद्ध बाते पण्डितमान। तो 
जह्य विषयमे मी विवाद ही करते श्रौर वह विवाद स निश्चय नही कर 
सक्ते श्रौर सद्गुश्के उपदेशके बिनास्वय शास्नको आघार लेकर 
कथन करनेसे मी च्नात्म ज्ञान नही होता क्योकि वह आत्मतो (अशणोर- 
शुःयन्‌ महतो महीयान्‌" है, इसलिए स्वतः ज्ञानं केसे वीं तक जा 
सक्तता दै । 


६. ५ 


यम अनित्य लौकिक साधनो से निस्य ब्रह्मतत्व कैसे जाना जा सक्ता है; 
इसके वरे मे कडते है-- 
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चषा तकम मतियापनेया 
प्रोक्ताच्येनेव चुज्ञानाय प्रष्ठु। 
थां त्वमापः सत्यधतिबेतासि 
त्वाद्ङ्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ।। € ॥ 

पद्‌०-- न, एषा, तकं, मतिः, आपनेया, प्रोक्ता; अन्येन, एव, सुज्ञा- 
नाय, प्रष्ठ? याम, श्राप, स्व्यवृतिः, वत, चरसि, स्वादक्‌ न मूयात्‌ नचि- 
केतः ¡ष्टा। ` 

म्रस्वय-( हे) प्ष्ठत्वम्‌ याम्‌ च्राप. एषा सतिः तकण न॒ सापनेया 
( भर्वति ) श्रन्यन प्रोक्ता सुज्ञानाय एव ( भवति ) हे नचिकेत. सत्यधृतिः 
छ्मसि वत न त्डाहक्‌ प्रष्ठा मयात्‌ | 

{ शा० ¦ प्रतोऽनन्यप्रोक्त भ्रात्मनि उत्पन्ना येयमागमप्रतिपाद्यात्म- 
मतिर्नेषा तकण स्ववृद्धचभ्युहमातरेणापनेया न प्रापणीयेत्यथं । नापने- 
तव्या वा न हातव्या ताकिको ह्यनागमज्ञः स्वबुदधिपरिकल्पितं यत्कि 
चिदेव कथयति । श्रत एव च येयमागमप्रभूता मतिरन्येनेवागमाभिकज्ल नं 
स्राचार्येणेव ताक्रकाल्परोक्ता सती सूज्ञानास भवति हे प्रेष्ठ प्रियतम । 

का पुन सा तकगिम्या मतिरित््‌ च्यते -- 

या त्वं मति मद्ररप्रदानेन श्राप प्राप्तवानसि । सत्या श्रवितथविषया 
घुतिर्मस्यि तव स त्व सत्यधुति्व॑तासीत्यनुकम्पयन्नाह्‌ मृत्यु नचिकेतसं 
वक्ष्यमाणविज्ञानस्तुतये । त्वाहक्त्वत््‌ ल्यो नः अ्रस्मभ्य भूयाइवतादव- 
त्वन्य. पुन्न. शिष्यो वा प्रष्टा. कीहग्याहक्त्वं ह नचिकेतः प्रष्टा: । 


( ६२ ) 


संस्कत व्याख्या--एषा-आत्मविषयिणी मति; तकण न आपनेया न 
प्रा्तन्या, तकं निपुण प्राप्या इत्यथ , अन्येनेव--सदाचार्ेणेव उपदिष्टा मतिः 
मोक्तसाघनज्नानाय भवति इति) हे प्रष्ट-नचिकेतः- हे प्रियतम शिष्य 
नचिकेतः | या मतिम्‌-यादर्शा बुद्धि स्वम्‌ आप-प्राप्तवानसि, श्रत: त्वम्‌, 
वत-निश्चयेन सत्यधृतिः- सत्या-अप्रकभ्प्या धृदिः-घारणा यस्य तथाश्रखि 
नः--श्रस्मान्‌ त्वादृग्‌ एव प्रष्ठा जिज्ञासु भूयात्‌ इति। 


हि० श०-एषा = यह ( आत्म तत्व सब्बन्धिनी बुद्धि । याम = जिसे 
त्वम = तुमने । श्रपःप्रप्त कियाडहै। र्तिः = बुद्धि। तकण = तक कै 
द्वारा । श्रापने या=नर्ही प्रास्त की जा सकती अन्येन =रिसी श्रचायके 
द्वारा) प्रोक्ता एव = कदी दुर ही। सुज्ञानाय = उत्तम श्मत्म ज्ञान के 
निभित्त। भवति = होती है। वतन्=सखचमरच दी । सत्यधृति, = उत्तम 
वैय वाले । श्रि = हो| त्वाहक्‌ = दरम्दारे जेसा ती । प्रष्टाः = पृष्ठुने वाला 
नः = हमे । भूयात्‌ न= प्रात हुञा करे । 

भावा्थ॑--यह आत्म तत्त्व सम्बधिनी बुद्धि तकंके द्वारा नही प्रपत 
कीला सकतीदहै किन्तु सदाचायं गुरुके उपदेश द्वारा कदी गदी 
अच्छी प्रकार जानी ला सकती है | उस प्रकार की बुद्धि तुमने प्राप्त की है 
इसलिए तुम हमको अत्यन्त प्रियहो, हे नचिकेतः; दम्दारे रेरे ह्‌ जिक्ञायु 
परश्नकर्ता हमको मिले हम यही चाहते हैँ । 

फिर प्रसन्न होकर यमराज कहते हे } 
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कर्मफल कौ भ्रनित्यता 
जानास्यहं शेवधिरित्यनित्यं 
न ह्यन्न वेः प्राप्यते हि भ वं तत्‌ । 


( ६३ ) 
ततो मया नाच्केतहिचतोऽभ्नि 


रनित्यद्रव्येः प्रष्तवानस्मि नित्यम ।१०। 
 पद०-जानायि, अम्‌, शेवधिः, इति, अनित्यम्‌, न हिं अघरवंः 
पराप्यते, हि, ध्रवम्‌ तत्‌! ततः, सया, नाचिकेतः, चितः, च्रग्निः) च्रनित्यः 
द्रव्यैः, प्राप्तवान्‌, अस्मि, निस्यम्‌ ¦ 
प्रन्वयः--शेवधिः अनित्ण्यिति अहं जानानि धवंतत्‌ श्रधूवैःदहि न 
प्राप्यते ततः मया नाचिकेःः श्निः चितः अनिच्यैः द्रव्यैः नित्यं प्रारवानर्थि 
शां०] पनरपि तुष्ट म्राह - जानाम्यहं शेवधिनिधिः कम॑फलल्षणो 
निधिरिव प्रार्थ्यत इति ! ्रसावनित्यमनित्य इति जानामि) नहिं 
यस्मादनित्मैः अ्रघ्रुवेनित्यं ध्रुवं तत्प्राप्यते परमात्माख्यः शेवधिः! यस्त्व- 
नित्यदुखात्मकः शेवधिः स एवानित्यैद्रव्यैः प्राप्यते । 
हि यतस्ततस्तस्मान्मया जानतापि नित्यमनित्यसाधनेनं प्राप्यत 
इति नाचिकेतरश्चितोऽग्निः ! श्रनित्यैद्रव्भैः पश्वादिभिः स्वग॑युखसाधन- 


भूतोऽग्निनिर्वोतित इत्यथः 1 कनाहमधिकारापन्नो नित्यं याम्यं स्थार्नं 
स्वर्गाख्यं नित्ममपिक्तिकः प्राप्तवानस्मि 


सर्कृतन्याख्या--शेवश्रः- निघः ( वुल्वजातीयत्वात्‌ कुबेरादि-- 
एेश्वयंमपि एतञ्या्यकम्‌ ठच्च दरमफल्जन्यमनित्यमेवादम्‌ जानामि, श्रतः 
अध.वेः च्रनिस्परफलसावनमृतेः अनित्यद्रव्यसाधनीयेः वा धर्‌.वम्‌--नित्यम्‌ 
तत्वम्‌ न प्राप्यते स लभ्यते, अतो मया--व्रह्यप्रात्तिसाघनज्ञानोदेश्येन 
अनित्येरिष्टकादिद्रव्येः नान्चिकेतः9ः चिटः- कृठसंघानः । तस्माद्‌ हेतोः 
नित्यफलसाधनक्ञनं प्रतरन्‌ अस्यष्ट श्र्थात्‌-- ्रह्मप्ाप्ते्निकसाध्यत्वम्‌ 
अनुभवामि । 

हि० श०--दम मै । ला-1 = जानताद्। शेवधिः = कमं फल 
जन्य निधि अनित्य) श्रध्रवैः नश्वर साधन से। घ्रूवम्‌ = नित्य 
आत्मतत्व । नहिं प्राप्यते = नही प्राप्त किया जा सकता | ठतः = इसलिए । 
मया =रमँने नाचिकेतः = नाचिकेत नामक ग्नि का। चितः = चयन 
किया । शअ्रनिव्येः द्रव्ये: = अनित्य साधनों द्वारा । नित्य = श्चात्मतन्त्व को। 
प्राप्तवान्‌ रस्मि = प्राप्त कर लिया है। 


( ६४ 


भावाथं--यम ने कहा कि कमं फल से उत्पन्न होने वात्ते लौकिक घन 
कोकोन कंदे कुवेरादिदेर्वोका मी रेश्वयं सब अनित्य ओौर नश्वर है। 
इसलिए. इस श्मनित्य वस्वुके द्वारा ध्रव नित्य ब्रह्म की प्रत्ति नहीं 
सकतो । इसलिए हमने यह नाचिकेत नामकी अग्निका चयन कियाद 
श्रयतु यह नित्य फल चाधन करने का ज्ञान स्वरूप है इसको प्राप्त कियाद] 
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11६ 
नचिकिता के त्याग कौ प्रशंसा 
कामस्याप्ति जगत. प्रतिष्ठा 
क्रतोरानन्त्यसभयस्य पारम्‌ | 
स्तोमसहदुरगायं प्रतिष्ठा दष्ट 
धृत्या धीरो नचिकेतोऽव्यसाक्षीः |! ११। 


पद्‌० --कामस्य, रातिम्‌; जगत ; प्रतिष्ठाम्‌, क्रतोः; आनन्त्यम्‌, अभयस्य, 
पारम्‌, स्तोममदत्‌, उरगायम्‌» प्रतिष्ठाम्‌, दृष्टा, धृत्या, चीर , नचिकेतः) 
अत्यलाक्लीः | 

प्रन्वयः-- धृत्या धीरः ( सन्‌ ) कामस्वास्ि, जगत- प्रतिष्ठाम्‌ क्रतोः 
आनन्त्यम्‌ श्रमयस्य पारम्‌ स्तोम मदत्‌ उरुगायम्‌ प्रतिष्ठा इष्टवा स्वम्‌ ( तत्‌ ) 
श्रस्यखाक्लौः | 

[शा०] त्वं तु कामस्यापि समाप्तिम्‌, भ्रत्रवेहैव स्वँ कामाः परिस- 
मापा , जगत साध्यात्माधिमूताधिदेवादेः प्रतिष्ठामा्यं सर्वात्मकत्वात्‌, 
क्रतो. फल हैरण्यगभं पदमानन्त्यम्‌, श्रभयस्य च पारं परा निष्ठाम्‌, 
स्तोमं स्तुत्यं महदणिमादयेशवर्यादयनेकगुणसंहतं स्तोम च॒ तन्महच्च 
निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌, उस्गायं विस्तीर्णां गतिम्‌, प्रतिष्ठा स्थिति- 
मात्मनोऽनृत्तमासपि दृष्ट धृत्या घयेग धीरो धीमान्सन्‌ नचकरतोऽत्यश्चान्तीः 


( &५ ) 


परमेव अ्रकाङ्कन्नतिसुष्टवानसि सर्व॑म्‌ एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ ! ब्रह 
बतानुत्तमगुणोऽसि । 

सस्कृतन्याख्या --क्रतोः-कमणः प्रतिष्टठाम्‌-फलमू्‌ताम जगतः कामस्य- 
जद्यल।क--पयन्तसवलोकसम्बन्षि, सूञ्यादिविषयातप्रककामस्य प्रातिम्‌ दृष्ट 
अनक~-ग्रानन्त्यम्‌ -श्रविनाशित्वम -अमयम्‌ स्तोममहव्‌ु-अपहतपाप्मत्व 
खत्यसकलवत्वादिमहागुणगणाना स्तोमः समूहः तस्य महत्वम्‌ उरुगायम - 
बहुलकीरमि प्रतिष्ठाम्‌ च स्थे्वम मोकगतिम्‌ च दृष्ट्रा घीरः--तम्‌ धृत्या- 
यणु दहे नचिकेतः एदलौकिकान्‌ कामान्‌ श्रव्यखाच्तो --त्यक्तवानसि । 

हि० अ०--ामस्य = इच्छत कर्मो की । श्राम्‌ = परासि को । जगतः 
प्रतिष्ठाम्‌ = ससार की प्रतिष्ठा को । क्रतोः = यज्ञ के । आनन्त्यम्‌ = चिरस्थायी 
फल क । श्र मयस्य = निभयता की । पारम्‌ = श्रवाव से मुक्त । स्तोममहत्‌ = 
स्वति करने योग्य एव महत्त्वपूणं । उरगायम्‌ = महान्‌ पुरूपं द्वारा स्वुत्ति 
किय जने योग्य । प्रतिष्ठाम्‌ = प्रनिष्ठासे युक्त स्वर्ग को। दष्ट्वा = देख 
कर । धृत्या =घेय के साथ | अअत्यखाकीः व्याग कर दिया है। धीरः = 
घेयशाली । श्रसि = हो । 

मावाथ-करमं फलभूत जो फि ब्रह्मलोक पयन्त स्रो आदिः भोगदं 
उनकी प्रक्िको देखकर तथा अविनाश ओर निमय तथा सत्य काम, 
सत्य सकल्प श्रादि गुणो के समूह से युक्त बहून कातिं रू मोक्त स्वरूप का 
देख कर हे .नचिकत तुमने लोकिक कामना्श्रों को त्याग दिवा-यह दुम्दारै 
बङी धीरता श्यौर प्रज्ञाशालिता है। 
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श्रात्सज्चान का फलं 
तं दुदंशंः गढभनुभ्रविष्टं 
गृह्णहितं गह्रेष्ठं पुराणपु । 


( ६६ ) 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ॥१२॥ 


पद० -तम्‌, दुदंशम्‌» गूढम. श्रनुपविष्टम्‌, गुहाहितम्‌, गरेषठम्‌, 
पुराणम्‌, श्रध्यात्मयोगाधिगमेन, देवम्‌, मत्वा, घीर , दषंशौको, जहाति । 

ग्रन्वय---त दुदशम गूढम्‌ श्रनुप्रविष्म्‌ गुद्ादितं गहरेष्ठ पुराणम्‌ देवम्‌ 
अध्यात्प्नोगादिरयेन गत्व कीर दर्शको जष्टानि | 

[शा०1 यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌ तं दुद॑शं दु.खेन दशंनम्‌ भ्रस्थेति 
दूरर्थोऽतिसुक्ष्मत्वात्‌ गं गहुनमन्रविष्ठं ॒प्राङृतविपयविकारविज्ञानैः 
परच्छन्नमिन्येतत्‌, गुहाहितं गृहाया वुद्धौ स्थितं तत्रोपलम्यमानत्वात्‌ गहूु- 
गष्टं गह्वरे विषमेऽनेकानथंसंकटे तिष्ठतीति गह्वरम्‌ । यत एव गढमन्‌- 
प्रविष्टो गह्राहितश्चातो गह्वरे , रतो ददंश । 

तं पराणं पुरातनमध्यात्मयोगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहुत्य चेतस 
ग्रात्मनि समाधानम्‌ भ्रध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन मत्वा देवमात्मानं 
धोरो हरष॑शोकावात्मन उकत्कर्षापकषंयोः भ्रभावाज्जहाति 

संस्करतव्याख्या -तम्‌-आ्मनम ददश्‌ द्रष्टमशक्वम्‌ गूढम्‌-क्मरूपा- , 
वरि्यातिगेषहितम्‌, अनुप्रविष्टम सवमूताशिवालम्‌, गुहाहितम्‌-हदयगुषावाम्‌ 
नर्तमानम , गहरेष्ठम-अन्तयाथिखम पुरगरम, अनदिस, अध्यात्मयोगाधिगमेन- 
अध्यात्मयोगेन ( “यदा पञ्चावतिष्ठन्ते जानानि ग्नसा 8ह'” इति वद्यमःख- 
पकारेण योगेन, देवं परमत्मान मत्वा जात्वा; घीरः तितिन्नु ; हषंशोकौ-- 
रेहिकविषयलाभालामेन जायस्मनो हरष॑शोल्मो लटातिः त्यजति स्यथः । 

हि श०-तम्‌ > उम ! दुदशम्‌ -त्रटि चदे देखे हान यःग्य | 
गूढम्‌ =रहस्वपएणं । श्रनुप्रविष्टम्‌तवत्र व्यःप्न, गुद्रदितमृन्छुडरूपे गु 
मे दिध  गहरेष्ठम्‌ = वपरस सञ्टम रि तः पुराम्‌ =प्रादःन । देम = 
दिभ्य गुर्णो सेयुक्त । मत्वा = मानकर ' धीर =धयंशाली उहारिन्स्याग्देता ह 
भावाथ -कठिनाई से दील बडे बाले, गुत स्थानम प्रष्टि हुए, बुद्धि खूप 
गुड ¶ मेँ स्थित, गहन स्थान म रहनेवाले, उ पुरातन देवको अध्यात्यौग की 
प्रस्तिसे जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष हषं ओर शोक को छोड़ देता है । 


( ६७ ) 
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एतच्छुत्वा संपरिगृह्य मत्यः 
प्रवृह्य धम्यंमणुमेतमाप्य । 
प्र मोदते मोदनःय_ हि लब्ध्वा 
विबुतं सदम नचकितस्तं मन्ये ।।१३॥ 


पद० -एतत्‌, भ्रष्वा, स्रण्ह्य, मत्यं , प्रबृद्यः घम्यम्‌, अगणुम्‌, एतम्‌; 
आप्य, सः, मोदतेः मोदनायम, 1ह, लभ्ध्वा, विदतम्‌, खदूम, नचिकेतसम्‌? 
मन्ये | 

प्रन्वथ.- म्यं एतत्‌ श्रत्वा अणु घम्यम्‌ प्रचृह्य सम्परिषद्य खः एतम्‌ 
आप्य मादनीय लम्ध्वा मोदते हि नचिकेतसम्‌ ( प्रति ) सद्म विचरेत्‌ मन्ये । 

[शां कि च-एतदात्मतत्वे यदहं वक्ष्यामि तच्छत्वाचायं- 
प्रसादात्सम्यगात्ममभावेन परिगृह्योपादाय मर्त्यो मरणधर्मा धर्मादनपेतं 
धम्यं प्रवृह्योद्यम्य प्रथक्करत्य शरीरादेः अरु सुक्ष्ममेतमात्मानम्‌ भ्राप्य 
प्राप्य स मर्यो विद्रान्मोदते मोदनीयं हषंणीयमात्मानं लब्ध्वा । तदेतदेवं- 
विधं ब्रह्मसद्च भवनं नचिफेतसं त्वा प्रत्यपावृतद्टारं विवृतमभिमुखीभूतं 
मन्ये मोक्ता त्वा सन्य इत्यभिप्राय. । 

संस्करतव्याख्या--मलत्वं -मरणघर्मां मनुष्यः एत दात्मस्वरूपतत्व भरस्व] 
सपरिग्रह्य-सम्यड.मननादि कृत्वा, धघम्य॑म्‌-कमसाध्यम्‌ शरीर्याद परित्यज्य 
एतमगएुम्‌ एव स्वात्ममूतम्‌ सूद्धमतया चज्ुरा्यविषयम्‌ परमास्मानम्‌-द्ाप्य- 
भराप्य स-विद्धान्‌ मोदनीयम्‌ श्रपहतपाप्मादिगुखाष्टकविशिष्ट लब्ध्वा स्व- 
स्वरूप प्राप्य मोदते-आनन्दी भवति । श्रत. पर मोक्लाधिकारिर्‌म्‌ नचिकेत- 
सम्‌ प्रशसति~नचिकेतसम्‌-विष्त सद्म ब्रह्मस्वरूप धाम विद्धतद्वारम प्रवेशम्‌ 
मन्ये-जानामि इत्यथः | 


( ६८ ) 


हि° श०-मत्यं=मनुष्य । एतत्‌=इस । धम्यघारण करने योग्य 
उपदेश को । सम्परिग्रह्यश्रच्छी तरह ग्रहण कर, प्रच्य =विचार कर । 
ग्रु =सुद्धम श्रात्मतत्त्व को । श्राप्यनप्राप्त कर | मोदनीय = आनन्द स्ठरूप 
परमात्मा को, मोदते=मगवान्‌ के चिरन्तन आनन्दम म्ग्न होता है) विदतं 
सद्म परमात्मा का खुला हुजा द्वारा ! मन्ये मानता हू । 

भावा्थं- मरणधर्मा मनुष्य इस आत्मस्वरूपं को श्रवण कर, श्च्छी 
नरह मनन करके ओौर कम फल से होने बले शरीरादि से अश््माको प्रथक्‌ 
समभ कर अगगुस्वरूप अपमा को { अपहत पाप्मादि श्रष्ट गुण युक्त 
परमात्मा को ) प्राप्त करके ऋ्रानन्द का अनुभव करता है। इसप्रकार तृतीय 
पर्न का उत्तर देते हुए यम मोक्ताविकारी नचिकेता की प्रशसा करते हुए कहते 
है कि नचिकेता के लिए उस ब्रह्मरूप धामकाद्वार खुला हु्रा है रेसाहम 
समते है । 

अव नचिकेता “मत्वा वीरो हषशोकौ लहाति” इस्यादि श्रवण से कत- 
कत्य होकर प्राप्तव्य श्रात्मा का स्वरूप प्रटृतिसे परेकेषे है! रेसा शोध 


करने के लिए परम गु यमराज से पूते हए आगे बोला । 
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नचिकेता का प्रश्न 
अन्यन्न ध्मदिन्यत्राधर्मा- 
दन्यत्रास्माल्ताकृतात्‌ | 
अन्यन्न भ॒ताच्च भव्याच्च 
यत्तत्पश्यसि तद ।१४।। 
पद०--अन्यत्र, धमात्‌, श्रन्यत्र, अधमात्‌, अन्यत्र, अस्मात्‌, कता- 
कृतात्‌ । अन्यत्र, भूतात्‌, -च, मन्यात्‌, च, यत्‌, तत्‌, पश्यतति, तत्‌, बद । 
भरन्वय --यत्‌ घरमातु अघर्मात्‌ अन्यत्र अस्मात्‌ कृताकृतात्‌ अन्यत्र, मूतात्‌ 
भव्यात्‌ च (श्रन्यत्‌) यत्‌ तत्‌ पश्यसि तत्‌ वद । 


( ६& ) 


हिग्य०-- ख्व वेदाभ्=समपूणं अयथीत्‌ चारौ वेद । यत्‌ = निस्त । पदम्‌= 
पद्‌ अर्थात्‌ परमात्मा का । आमनन्ति = प्रतिपादन करते है । ख्वांशि 
तपालि = सम्पूणं तप! वदन्ति = कथन करते हैँ। यत्‌ इच्छन्तः = जिस 
(पद) को इच्छा र्वने वलि । चरन्ति = च्राचरण॒ करते हँ । तत्‌ = उ 
(पद) का} = तेरे लिए । संप्रदेण॒ = सक्तेपमे। व्रवीमि = वरन करता 
हू । एतत्‌ = यइ । ओम्‌ इति = “ओऽम्‌” ( पद ) दी हे । 

भावाथं - लिक प्राप्यमृत वस्तु को समस्त वेद साल्लात्‌ या परम्परा 
खूपसेप्रतिणदन करते शरोर सकन वेदान्त माग जिसका एक मतसे 
प्रतिपादन करता दहैतथा जिसपदकी प्राप्ति के लिए लोग सव विषय परि 
त्यागपूर्वक गुरुकुल मे वास करके क्लेशादि स्न करते ह उसपदको 
वमस सक्तेप म कता हँ । वह प्रणववाच्य परमात्मा है, ययपि उसमे अकार, 
उकार ओर मकार की वाच्यता भिन्न है तथापि अन्तर्मे एकाथं का प्रति- 


पादन होता है । 
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एतद्ध येवाश्नरं ब्रह्य एतड़ येवाक्षरं परस्‌ । 
एतद चे वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ११६॥। 
पद्‌ 9 ~~ एतद्‌, हि, एव, श्रत्तरम्‌,; बह्म, प्टत्‌द्‌, हि एव; त्र्यम्‌) परम्‌, 

एतद्‌, हि, एव, श्रक्लरम्‌, जात्वा, थः, यद्‌, इच्छति, तस्य, तत्‌ । 

श्नन्वयः --हि एत्त्‌ एब अक्र ब्रह्म, एतत्‌ एव इहि श्रह्घरम्‌ परम्‌, एतत्‌ 
हि द्रक्षः7ः ज्ञत्वा यः यत इच्यत्ति तस्य तन्‌ (सिध्यति) । 

[शां० ' श्रत.--एतद्भय वान्तं बह्यापरमेतदढ यं वात्तरं परं च ! तयोरह 
प्रतीकमेतदन्षरम्‌, एतद्धच वात्ञरं ज्ञात्वोपास्यव्रह्योति यो यदिच्छति परम- 
परं वा तस्य तदवति । परं चेज्ज्ञातन्यमपरं चेत््ाप्तव्यम्‌ । 

संस्कृतव्याख्या-एतद्‌ एव दहि शअ्रच्रम्‌--प्रणवात्मकम्‌, बह्य-ब्रह्म- 


( ७* 


[शां०] यद्यहं योग्यः प्रसर श्चासि भगवन्मा प्रति--ग्न्यत्र घर्माच्छि- 
जरीयाद्धर्मनुष्ठानात्तत्फलात्तत्कारकेभ्यश्च पुथग्भूतमित्यथंः । तथान्यत्र 
ग्रधमत्तिथान्यत्रास्मा्छृताकरतात्‌ कृतं कायंमकृतं कारणमस्मात्‌ अन्यत्र । 
कि चान्यत्र भूताच्चातिक्रान्तात्कालाद्धव्याच्च भविष्यतश्च तथा वर्त- 
मानात्‌, कालत्रयेण यच्च परिच्छियत इत्यथः । यद्‌ ईहशं वस्तु सवव्यवहार- 
गोचरातीतं पश्यसि तद्द मह्यम्‌ । 

सस्करतव्याख्या -धमेः-उपायम्‌त यजादिकर्म॑तस्माद्‌ अन्यत्र-भिन्नः 
श्रघमातु-श्रघर्मः उपेयभूत काम्यकर्मफलम्‌, मोक्घोपाये कम्यकमं तथा तस्य 
फलम्‌ उमेश्पि प्रतिबन्धके तञ्च; सुखसङ्ख न बध्नाति--ज्ञानसद्धेन चानघ 
इति गीताया मगवतोक्तत्वात्‌ तस्माद्‌ श्रन्यत्र-भिन्न---विलक्तणुः इत्यथः, 
श्रस्मात्‌ कृताङ्तात्‌ -इदशब्दार्थोऽ् बुद्धिस्थलन्तशोपेता-कर्मकर्ता 
गह्यते स एव साधकः तस्मादपि विलद्ण , सूतात्‌ म्यात्‌ च-- अन्यत्र काल- 
्रयपरिच्छदरादित्यम्‌ यत्‌ पश्यसि तत्‌ मोदरूपम्‌-ात्मस्वखूपम्‌ बद- 
कथय | 


हि० श०~- धर्मात्‌ =यक्ञादि कर्तव्य क्मोसे। अधर्मात्‌=-अधमं अर्थात्‌ 
शाखनिषिद्ध कमो से श्रन्यव्र~शर्तत। श्रस्मात्‌-इससे अन्यच = 
भिन्न } मृतात्‌ = मृत कण्ट स्ने} भभ्यात्‌ = भविष्यत्‌ काल से श्मन्यत्न न= 
भिन्न, पथक्‌ । पश्यक्षि=देखते हो । तत्‌ वद=उसे कटो | 

भावाथं-्ज्ञादि साधन कमसेजो उपाय मृत है उससे विलक्षण 
तथा तत्कम साभ्य-फलभृत सुखादि से विलकच्ण एव कतत भोक्तुख विशिष्ट 
कता से विलक्षण ओर मृत, भविष्य ओर वतमान छाल चय के परिच्छेद से 
विलक्षण जिसको श्राप सममःरहे है उख मोक्ष रूप श्रात्मतत्व का उपदेश 
हमको दीलिषए 

इस प्रकार नचिकेता के पूद्खं जाने परपरम प्राप्य च्रास्मततव के वैभव 
पर प्रकाश डालते दुष हर्षं सुचक शन्दो से यमराज जगे बोले-- 
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( ७१ ) 


श्रोकार का उपदेश 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तप्पा सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 


यदिच्छन्तो ब्ह्यचर्ये चरन्ति 
तत्ते पद सग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥। १५॥ 


पद०--सर्वे, वेदा", यत्‌, पदम्‌, आमनन्ति, तपांसि, सवासि, च, यद्‌ 
वदन्ति | यद्‌, इच्छन्तः, ब्रह्म चयम्‌, चरन्ति, तत्‌, ते; पदम्‌, सग्रहेण, वीमि, 
डः इति एतत्‌ । 

ग्रन्वय.- सवं वेदा यत्पदम्‌ श्रासनन्ति सणि तपाल च थत्‌ वदन्ति 
यत्‌ इच्छन्तः व्रह्मचयं चरन्ति तत्‌ पदम्‌ ते संग्रहेण व्रवीमि ओम्‌ इति एतत्‌ । 

[शा०) इत्येवं पृष्टवते मृत्युरुवाच पृष्टं वस्तु विशेषणान्तरं च विवक्षन्‌ 
सवं वेदा यत्पद पदनीयं गमनीयमविभागनामनन्ति प्रतिपादयन्ति तपासि 
सर्वाणि च यद्वदन्ति यत्प्राप्त्यर्थानीत्यथः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं गुरुकुल- 
वासलन्षगमन्य्रा ब्रह्मप्राप्त्यथं चरन्ति तत्ते तुभ्य पद यज्जलातुम्‌ इच्छसि 
संग्रहेण सत्तेपतो वीमि ! 

ग्रोमित्येतत्‌ ! तदेतत्पद यद्वुभरुत्सितं त्वया । यदेतद्‌ श्रोमित्योशब्द- 
वाच्यनोशब्दप्रतीकं च} 

संस्करतन्याख्या -यत्‌ पदम्‌-प्राप्यभृतम्‌ स्थानम्‌ सवं वेदा. च्रामनन्ति 
साक्तात्‌ परम्परया वा-परतिपादय(न, यथा शन जायते सियते जा कदाचित्‌" 
इत्यादि “अविनाशि तु तद्‌ विद्धि इत्याद्यपि, सवाशि-तपास्ति वेदान्त 
भागा यद्‌ वदन्ति, यदिन्छन्त.--यदभिलाषुकाः सन्तः ब्रह्मचयं -रुखकुल- 
वासादिक्लेश सहन्ते, तत्‌ पदम्‌-क्गस्पदम्‌ ते वु+य सथ्रदेरेव सक्ेपेसोव 
नरवीमि-कथयामि तच्च उ इति एतत्‌-प्रणुव एव, प्रणवस्य ब्रह्मवाचकत्वम्‌? 
वेदान्तादिषु इश्यते ॐ तस्छदितिनिदंशो ब्ह्मण-सि विधः स्मृतः अकारो- 
कारमकारावयक्स्वेन रूपेण सिन्नाथं प्रतिपादयन्नऽपि एकार्थं प्रतिपादयति 
दि भावे | 


६ ७२ ) 


पात्तिसाघनस्वाद्‌ ब्रह्म { श्रोमित्यनेनेवाक्तरेण परमपुरषमभिध्यायीव ) इत्यादि 
उक्तन्वात्‌ ब्रह्मप्रा्िसाघनम्‌, एतद्‌ एवहि अक्षरम्‌ परम्‌ सर्वषु जपनीय- 
ध्यानीयेघु श्रेष्ठम्‌ । एतद्‌ एव हि श्र्तरम्‌ ज्ञाखा--उपासकः, उपासमानः 
द्मनेनेव यद्‌ यद्‌ फलमिच्छति-मे भूयादिति तस्य तत्‌-लभ्यते इति भावः | 

हि० श०~-दि-निथित रूप से । एत्त्‌=यह } श्रक्षरम्‌ एव = अद्र दही 
परमनपरन्रह्म श्रथवा सवभ्रेष्ठ । ज्ञात्वा = जानकर । यः = ज, त्‌ इच्छति 
जिसकी इच्छ करता है । तस्यनउसखो, तत्‌~वद्ी । 

भावाथं--यह प्रणवात्मक अक्षः ब्रह्म स्वरूप दहै ब्ह्मधाति के साधन 
होने मे, अनेक व्व्वनोसे सिद्ध दहै किओम्‌ इस श्रक्षर से परम पुशूषकी 
र्पामना करनी चाहिए तथ! यदी श्रक्षर सव जप ओर ध्यान किये जनेमें 
श्रेष्ठै, इस श्र्तरब्रह्यकी जो उपासना करता दहै वद जिस लिह फलकी 
कामना करल है उसे वह सब प्राप्न होता हे) 
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एतदालस्बनम्‌ शरेष्मेतदालम्बनं परस्‌ | 


एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्हयलोके महीयते । १७ 


पद० -एतद्‌, श्रालम्तरनम्‌, शठम्‌; एतद्‌, आलम्बनम्‌, परम्‌; एतद्‌, 
आलम्बनम्‌. क्ञात्वा, ब्रह्मलोके, महीयते । 

अन्वयः-एतत्‌ श्रष्ठम्‌ श्रालम्बनम्‌; एतत्‌ परम्‌ श्रालम्बनम्‌ एतदालम्बनं 
जात्म त्रह्चनोन्रे महीयते | 

शार] यत एवमत -एतदालम्बनमेतद््रह्यप्राप्त्यालम्बनाना शरेष्ठं 
प्रशस्यतमम्‌ एतदालम्बनं परमपरं च परापरब्रह्मविषयत्वात्‌ । एतदा- 
लम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन्‌ ब्रह्मणि । भरपरस्मिश्च ब्रह्मभूतो 
जरह्यवदुपास्यो भवतीत्यथंः । 

संस्तव्यास्या--एतद्‌-प्रणवरूपम्‌, श्लम्बनम्‌-च्राध्रवसुम्‌, शरेष्ठम, 
सर्वेषु ध्यानादि-उपायेषु इति शेष, अत एव एतदालम्बनम्‌ परम्‌ सवोत्कष्टम्‌ ! 


( ७३ ) 


एतद्‌ श्रालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मनोके-प्रापणीये महीयते- तत्र गत्वा पूज्यमानो 
भवतीत्यथः | 

हि° श०--एतत्‌ = यइ ( ओङ्कार ही ) श्रेष्ठम्‌ = अच्युत्तम । आलम्बन 
= सहारा । आलम्बन = आश्य | परम्‌ = अन्तिम । ज्ञात्वा = जानकर 
महीयते = पूजित होता दहै अथवा महत्व का स्थान प्राप्त करता है) 

भावाथ --दस प्रशवात्यव्रह्म का श्रा्रय सबसेश्रष्ठ दहै इसलिए सबसे 
उत्कृष्ट भी है, इसको अच्छी तरह जान करके ब्रह्मलोक य मी जीव्‌ पूजनीय 
होता ३ । 
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ग्रात्म-स्वरूपं का निरूपण 
न॒ जायते च्यते वा विषहिच- 
चायं कुतरिचिन्न बभव करिचत्‌ । 
श्रजो नित्यः क्लाह्वतोभ्यं पुराष्पे 
न हन्यते हन्यखाने शरीरे ।\१८॥ 
पद०-न, जायते, प्रियते, वा, विपश्चित्‌, न, अयम्‌, कुतशित्‌, न, वभूव 
कश्चित्‌ । अज, नित्यः, शाश्वतः, अयम्‌, पुराण", न, हन्यते, हन्यमाने 
शरीरे । 
अन्वय--विपर्िचित्‌ न जायते न वा त्रियते कुतश्चित्‌ न वभूव ्रस्मात्‌ 
किंचित्‌ न श्रजः नित्यः शाश्वतः पुराणः अय शरीरे हन्यमाने न इन्यत ' 
[शं० रन्यत्र घर्मादित्यादिना पृष्ठस्यात्मनोऽशेषविशेषरहितस्य 
भ्रालम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन चोद्धारो निर्दिष्टः श्रपरस्य च ब्रह्मणो मन्द 
मध्यमप्रतिपत्तन्प्रति । अ्रथेदानी तस्योद्धारालम्बनस्यात्मनः साक्ञात्स्वरूप- 
निदिधारयिषया इदशरुच्यते--न जायते नोत्पद्यते भियते वा न॒ भियते 
चोत्पत्तिमतो वस्तुनोऽनित्यस्य श्रनेकविक्रियाः तासामायन्ते जन्मविनाश- 
ल्ते विक्रिये इहात्मनि प्रतिषिष्येते प्रथमं सर्वविक्रियाप्रतिषेधार्थः नं 
जायते भ्रियते वेति ! विपश्चिन्मेधावी ्रविपरिलुसचैतन्यस्वभावात्‌। 


( ७४ ) 


कि च नायमात्मा कुतश्चित्‌ कारणान्तराद्वभूव । स्वस्माच्च प्रात्मनो 
न वभूव कश्िदर्थान्तिरभूत. । ग्रतोऽयमात्माजो नित्य. शाश्वतोऽपक्तय- 
विर्बाजित । यो ह्यशाश्वत. सोऽपक्षीयत, श्रय तु शाश्वतोऽत एव पुराणः 
पुरापि नव एवेति । यो ह्यवयवोपचयद्रारेगाभिनिवेत्यंते स॒ इदानौ नवो 
यथा कुम्भादि. । तद्विपरीतस्त्वात्ा पूराणो वृद्धिविवजित इत्यथ. । 


यत एवमतो न हन्यते न हस्यते हन्यमाने शख्नादिभिः शरीर । 
तत्स्थोऽप्याकाशवदेव । 


संस्कृतव्याख्या - श्रयम्‌ विपश्चित्‌, न जायते-नोत्प्यते, न ्रिथते- 
लनननिववात्‌ मरणमपि न जायत, अयम्‌ कुतथित्‌ न-उत्पादक्श्ल्य 
इत्यथः, न बभव कथित्‌ -पृवंमनुष्या{दशरीररूपेख नोतन्नः, अत. पूर्वोक्तः 
न जायते इत्यादिदहैना अयम्‌-ग्रजः उद्यत्तिरदिनि खन्‌ शाश्वत सनातनः 
पुराणः पुरातनपुरुष. शरीरे हन्यमाने छ न हन्यत | 

हि० श०-जयम्‌ = यदह ! विपश््चित्‌-ल्ञान) (आत्मा) । न जायते ० 
नतो उवन्न हाता है। वान्या । न प्रियतेन्=न मरता ही है} कुतश्चित्‌ = 
किी अन्य से उत्यन्न हुञजादहै। नकषट्िचितु- न (इषीते) कोई ( उन्न 
जाह)! श्रज =श्रजन्मा। नित्य =नित्य। शाश्वतः ~ सदा एकरस 
रहने बाला । पुराणः = प्राचीन है । शरीरे हन्यमाने = शरीर के नष्ट होने 
पर भी । न हन्यतेन्च्माग नहीं जता ' 


भावाथं -यह सर्ववेत्ता आत्मा उत्पत्ति जर मरण का आश्रय नदी होता 
तथा कतु त्व शून्य है, मनुष्यादि सूप ररर खूप से कमी उन्न नदी होता, 
इन देठत्रा से यह अज, सनातन श्रौर परतन कहा जातादै, शरीरके 
मरने एर भी यह कमी नही मरताहै। 
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( ७५ ) 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 


पद० ---इन्ता, चेत्‌, मन्यते, इन्वम्‌ › इतः, चेत्‌, मन्यते, इतम्‌ । उभो, तो, न, 
विजानीतः, न, श्रयम्‌, इन्त, न, इन्यते । 

अन्वय.--हन्ता चेत्‌ इन्तु मन्यते चेत्‌ हतः ( श्रात्मानम्‌ ) इत मन्यते 
उभोतौन विजानीतः त्रयम्‌ (स्रात्मा) न हन्ति न हन्यते। 

[श०} एवभूतमप्यात्मानं शरीरमात्रात्महष्टिह॑न्ता चेदि मन्यते 
चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्येनम्‌ इति योऽप्यन्यो हत. सोऽपि चेन्मन्यते 
ह॒तमात्मान हतोऽ्टम्‌ इत्युभावपि तौ न विजानीत , स्वमात्मानं यतो नायं 
हन्ति अरविक्रियत्वादात्मनस्तथा न हन्यत आकाशवदविक्रियत्वादेव । 
ग्रतोऽनात्मज्ञविषय एव घमधिर्मादिल्तणः संसारो न ब्ह्यजञस्य । श्रुति. 
प्रामाण्याल्यायाच्च घर्माधिर्मादनुपपत्तेः । 

संस्करतव्याख्या -इन्त॒ हन्ता मन्यते चेत्‌-अहमेनं हनिष्यामि इति 
स्वय कस्यचित्‌ वघकतां जानाति, यद्रा हतः इननाश्रय. स्वय हतम्‌ मन्यते चेत्‌ 
तौ उभावपि न विजानीतः-एतदूविषयन्ञानशूल्यौ एव भवतः, यतः अयम्‌ 
न कथित्‌ हन्ति, न स्वयम्‌ केनचित्‌ हन्यते । 


हि० श०- चेत्‌ यदि } हन्ता = मारनेवाला । हन्तुम्‌ =मारने में 
सक्षम । मन्यते = मानता है । चेत्‌ = यदि। इतः = मारा गया हुआ । इतम्‌= 
(अपने को) मारा रया तौ उभोन=वे दोनो ही । न विजानीतः={आत्मा के 
स्वरूप को) नदीं जानते । अयम्‌-यह (आत्मा) न हन्तिन्न मारतादहै) न 
हन्यते-न (किषखी केद्वारा) मारादह्ी नाता है। 

भावाथं --इसको जो मारने बाला जानतादहै ओर जे श्रपनेव्यो मारा 
हुमा समता हैये दोनो दही इस श्रात्मविषयक ज्ञान से शल्य है क्योकि 
वस्ठुतः यह न किसीको मारता हैन कि्ीसे मारा लाताहै। 

जीवात्म तत्व को कहकर आगे परमात्म तत्व को कहते है, श्रणोरणीयान्‌ 
इत्यादि | 
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श्रणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्भास्य जन्तोनिहितो गृहायास्‌ । 
तसक्रतुः पयति वोतशोको 


धातु प्रसादान्मह्मानमात्सन २० 
पद०-अण्‌.; अणीयान्‌, महतः, महीयान्‌, आत्मा, अस्य, जन्तोः, 
निहितः, गुहायाम्‌, तम्‌, अक्रठुः पश्यति, वौतशाक', घातु", प्रसादात्‌, महि- 
मानम्‌, ब्रात्मन. ॥२०॥ 

अन्वयः-श्रणोः अणीयान्‌ महत महीयान्‌ आत्मा अस्य जन्तो, गुहा- 
याम्‌ निष्ितः श्रक्रतु वीतशोकः धादुप्रसादात्‌ अत्मनः तम्‌ महिमानम्‌ 
पश्यति । 

[शा०] कथं पूनरात्मानं जानाति इत्युच्यते-स्रणोः सृक्ष्मादणीयाऽश्या- 
भाकादरणुतरः । महतो महत्परिमागान्महीयान्महत्तर. प्रथिव्यादेः म्रणु 
महद्वा यदस्ति लोके वस्तु तत्तेनेवात्मना नित्येन भ्रात्मवत्संभवति । तदा- 
त्मना विनिम क्तमसत्संपद्यते। तस्माद्‌ ग्रसावेवात्माणोरणीयान्महतो 
महीयान्सर्वनामरूपवस्तूपाधिकत्वात्‌ । स चात्मास्य जन्तोव्रंह्यादिस्तम्ब- 
पयंन्तसय प्राणिजातस्य गुहाया हृदये निहित श्रात्मभूत. स्थित इत्यथे । 

तदात्मानं दशंनश्चरवणमननविज्ञानलिद्धमक्रतुरकामो दष्टाहष्टबाह्य- 
विषयोपरतवबृद्धिरित्यथं । यदा चैवं सदा मनग्रादीनि करणानि धातवः 
शरीरस्य धारणातप्रसीदन्तीव्येषा धातूना प्रसादादात्मनो महिमानं कम 
निमिक्तवृद्धिच्तयरहितं पस्यत्ययम्‌ अ्रहमस्मीति साक्लाद्िजानाति । ततो 
वीतशोक भवति । 

संस्कृतव्याख्या--त्रणोः सवचेतनापेच्या दृदमात्‌ अणीयान्‌- 
अशुतरपरमाणः सकलवचेतनाऽचेतनान्दःप्रवेशयोग्यः, महतः अ!काशादेरपि 
महीवान्‌ू-मदत्तर' स्वाव्याप्यवश्ुरद्ितः अस्य जन्तोः प्रत्यगात्सल्वस्य जोवा- 
तमन इति यावत्‌, गुहःया निहितः अ्रत्मान्त. प्रविश्य नियन्तृत्वेन स्थितः, तं- 
ताहश परमात्मानम्‌-द्क्रबुः-काम्यक्मरदितः वोतशोकः खच्‌ धावु: धारकस्य 


( ७७ |) 
| 


परम त्मनः प्रसादात्‌ श्रात्मनो महिमानम्‌ पश्यति । (जुष्ट यदापश्त्यन्वमीशम्‌' 
इत्याय्‌ क्तत्वात्‌ । 

हि० श०--्रस्य दस । जन्तो-=नीवात्मा के । गुहायाम्‌ = हृदयसरूपी 
गुफा म । निहितः्=स्थित। त्मापरमात्मा | श्रणोः=वुदम से । अणीयान्‌ 
अतिसुद्म । महतः=महान्‌ से मी; महीयान्‌-महान्‌ है । आत्मनःनपरमात्मा 
के। तमू=उस, महिमानम्‌ =मदहिमाको} श्रक्रुः = निष्काम कमं करने 
वाल्ला} वोतशोक शक रहित! धतुः प्रसादात्‌ = परब्रह्म कीङ्पासे। 
पश्यति = देख पाता हे । 

भावाथं--उद परमात्म! सवचेतनाचेतन दशी अपेक्ला सुन हने कै 
कारण अति श्रणुर-सूदेमतर खूप काटे, क्योकि सकल चेतनवचेतनमे 
ग्वेशके योग्यै तथा महत्‌ परिमाण बाले आकाशादि से भौ महत्तर 
श्यात्‌ श्रपने से व्यापक वस्ठुसे रदित दहै। श्रौर इस धत्यगात्म जावात्माके 
श्न्तः प्रवेश करके स्थित दहै, उस परमात्माको काम्यकर्मरहित मोक्घार्थीं 
निष्काम कमं मगवत्प्र्यर्थं क्म करनेवाला हष शोक रहित होकर उस 
परमात्मा के प्रसादये आत्मा कौ महिमा को देखताहै। ( जुष्ट यदा 


पश्यत अन्यमीशम्‌ ) इस प्रकार व्यास सूत्र का यदी तात्पयं है। 
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आक्षीनो द्रं ब्रजति ज्यानो थाति स्वतः । 
कस्त सदासद देव मदन्यो ज्ञातुमहंति ।२१॥ 
पद०-आसीन› दूरम्‌, ब्रजति, शवानः याति; सवतः \ कः, तम्‌, 
मदामदम्‌, देवम्‌, मदन्यः, ज्ञावुम्‌› अहंति । 
प्रन्वय-आठीनः दूर व्रजति शवानः सवतः याति मदामदम्‌ देवं 
मदन्यः कः स्वम्‌ उहति | 
[शा ] अन्यथा दु्विज्ञेयोऽयमात्मा कामिभिः प्राङ्ृतपृरुषेः, यस्मात्‌- 


( ७८ 


भ्रासीनोऽवस्थितोऽचल एव सन्‌ दुरं व्रजति । शयानो याति सवेत एवमसा- 
वात्मा देवो सदामदः समदोऽमदश्च सहर्षोऽहषंश्च विरुद्धधमंवानतोऽ- 
शव्यत्वाज्ज्ातुं कस्तं मदामदं दवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति । 

ग्रस्मदादेरेव सुक्ष्मवुद्धे" पण्डितस्य सुविज्ञेयोऽयमात्मा स्थितिगति- 
नित्यानित्यादिविरुद्धानेकधर्मोपाधिकत्वादविरुषर्मवत्त्वाद्विश्वरूप इव चिन्ता- 
मणिवदवभासते ! श्रतो दुधिज्ञेयत्वं दशयति कस्त मदन्यो ज्ञातुमहंतीति 

करणानापुपशमः शयनं करणजनिरस्यकद श विज्ञानस्य उपशमः शया- 

नस्य भवति ! यदा चेवं केवलसामान्यविज्ञानत्वात्‌ सवतो यातीव यदा 
विशेषविज्ञानस्थः स्वेन स्पेण स्थित एव सन्मनग्रादिगतिपु तदुपाधिक 
त्वाद्‌ दुरं व्रजतीव } स चेव वतंतं । 

सं‹व्या०--श्रासीन -ङवंत् स्थितोऽपि 'रीवद्वारा दूरगन्तृघ्मा, तत्र मवति- 
अतो दुम्‌ गच्छदीत्ति व्यदार, एवमेव शुयानेऽपि सवतः यति सर्व॑ 
गच्छति, अतः तं परमात्मानं मदामदम्‌ देव. -हप-ददटपःदि श्राप 
विरुद्रघमम्‌; न तु वास्तविकम्‌ मदन्यः परप्रात्मप्रसादालगहीनः म दश 
जनाद्‌ न्यः इतरः को वा ज्ञातुमर्हति । 

हि° श०-अआसीन. =वैठा होनेपर भी। दूर वजात = दूर चल 
लाता है, शयानः = सोता दश्रा । स्वंतः यारि = सव शरोर चला जतत > । 
तम्‌ = उस । मदामदम्‌न्=हपं श्रौर श्रदपं दोनो से रदित । देवम्‌ =देव 
को । मदन्यः = मुस भिन्न, मेरे अतिरिक्त । कः = कोन । ज्ञातुम्‌ = जानने 
मे अंति = समर्थं है। 

भावाथं--रब जगह वतमान रते हुए मी चेतन द्वारा दुग गमनस्वण्दि 
उपाधि स्प धर्मवाला दहै खौर एकत्र स्थित भी सर्वत्र व्याप्त होने से ग्मन- 
शील दै) एेमे हषं ओौर दर्पादि श्रारोपित न कि वास्नविल ध्मवनल्ते 
उस परमात्मतत्व को भगवत्प्रसाद से अनुगरहद इनसे भिन्न दूसरा कौन 
जानने मे समथंदहो सकता हैरेसा यमराजने क 
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९ ( ७९ ) 


अशरीरं चरी रेष्वनवस्थितेष्यवस्थितय्‌ । 
महान्तं वि्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥२२॥ : 


पदच्छेद --अशरीरम्‌, श्चरीरेषु, अनवस्थेषु, अनवस्थितम्‌ ! महान्तम्‌, 
विभुम्‌, आत्मानम्‌, मत्वा, धीर", न, शोचति । 

अत्वय-जरीरेषु अश्चरीरम्‌ अनवस्थेषु अवस्थितम्‌ महान्तम्‌ विभुम्‌ 
आरमानम्‌ मत्वा घीर न शोचति । 

[ गा० ] तद्विज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि ददंयति-अदारीर स्वेन 
रूपेण आकाडकल्प आत्मा तमशरीर शरीरेषु देवपितुमनुष्यादिनरीरेषु 
अनवस्थेष्वस्थित्तिरहितेष्ववस्थित नित्यमविकृतमित्येतत्‌, महान्त महृत्व- 
स्यापेक्षिकत्वजद्खायामाह-- विभु स्यापिनमात्मानम्‌ - आत्मग्रहण स्वतो- 
ऽनन्यत्वप्रद्शना्थ॑म्‌, आत्मशब्द प्रत्यगात्मविपय एव मुख्यस्तमीहद- 
मात्मान मत्वा अयमहमिति धीरो धीमाच्च शोचति । न दयेव विघस्यात्म- 
विद शोकोपपत्ति । 


संस्कृत व्याख्या --अश्षरी रम्‌--कर्मङकृतशरीररहितम्‌, अनवस्थेषु--नस्व- 
रेषु शरीरेषु, अवस्थितमू्‌-नित्यतपातन्व्रस्थितम्‌, महान्म्‌-प्रसिद्धवेमवलालिनम्‌, 
विभुम्‌-स्वव्यापिनम्‌, बत्मानम्‌-स्वस्वरूपम्‌, मत्वा-सम्यक्परिजाय, धीरः 
ज्ञानवान्‌, न शोचति-नारतार्थात्मत्वमनुभवति । 


हि° शब्दाथं--अनवस्थेषु = स्थिर न रहने वाले । शरीरेषु = रीर मे । 
अशरीरम्‌ = शरीर रहित खूप से 1 अवस्थितम्‌ = नितव्यरूप से स्थित हैँ । महा- 
न्तम्‌ = सवते महान्‌ । विभुम्‌ = सवंग्यापक । आत्मानम्‌ = उस आत्मा को । 
मत्वा = जानकर । घीर = बुद्धिमान पुरूष } न रोचति = शोक नही करता । 

भावाथं -अआत्माके सभ्बन्धमे यमने फिर कहा--अनित्य शरोरोमे 

नित्य आतमा स्वयं जकार रहित होकर रहता है । इसी नित्य, महान्‌, स्वग्यापक 

आत्मा को अच्छी तरह से जनस्ेने पर ज्ञानो शोक से मुक्तहो जाता । 
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नायमात्माप्रवचनेन छभ्यो 
न मेधया न बहूना श्रतेन | 
यमेवैष ब्रृणुते तेन छम्य 
स्तस्यप आत्मा विव्रणुते तनू स्वाम्‌ ।।२३॥ 


पदच्छेद-- न, अयम्‌, मात्मा, प्रवचनेन, छम्पः, न मेया, न बहुना, श्रतेन, 
यम्‌, एव, एष, वृणुते, तेन, छम्य , तस्थ, एष, आत्मा, विवृणुते, तन्‌ , स्वाम्‌ । 

अन्वय--अयम्‌ अत्मा प्रवचनेन न रम्य, न मेषया न बहुना श्रुतेन 
( लभ्यः) । एष यं वरणुते तेन एव छम्य, एष तप्य स्वा तन्‌ विवृणुते । 


[ शां० ] यद्यपि दुविजेयोभ्यमात्मा तथाप्युपायेन सूविज्ञेय एवेत्याह 
नायमात्मा प्रवचनेनानेक्वेदस्वीकरणेन करूभ्यो ज्ञेयो नापि मेधया ग्रन्था- 
थधारणलक्त्या | न वहूुना श्रुतेन केवलेन । केन तदहि कभ्य इ्युच्यते- 
यमेव स्वात्मानमेप साधको वृणते प्राथंयते तेनैवात्मना वरित्रा स्वयमात्मा 
भ्यो ज्ञायत एवमित्येतत्‌ । निष्कामस्यात्मानम्‌ एव प्राथंयतत आत्मने 
वात्मा लभ्यत इत्यथः | कथ छभ्यत इत्युच्यते-तस्यात्मकामस्यैष आत्मा 
विवृणुते प्रकाशयति पारमाथिकी तनुं स्वा स्वकीयां स्वयाथात्म्यमित्यथेः । 

सस्करृत व्याख्या--अयमात्मा प्रदचनेन-अत्र प्रवचन शब्द. प्रवचनसाधन- 
मननाथंपर अग्रे मेवया श्रतेनेनि श्रवणनिदिध्यासनपरत्वात्‌ । अतः अयं- 
आस्म; प्रवचनेन-मननेनेत्यथं , न रुम्य.-न प्राप्यः, नापि बुद्धया-मेवया, नापि 
शरुतेन-स्वाध्यायेन ल्भ्य । एष आत्मा ( परमात्मा), यं-साघक्, वृणुते- 
स्वीकरोति, तेनवोपायेन रभ्य नान्यथा, एष आत्मा तस्य~-उपासकस्य ( अग्रे ) 
स्वा-निजा, तनु-स्वरूपं, विवृणुते प्रकाशयति । 


हिन्दी शन्दाथं---अयम्‌ = यह, आत्ना = परमातमा, प्रवचनेन = उषदेशच 
सुनने सात्र प्ते, न छम्यः = प्राप्त क्रिये जाने योग्य नही है, न मेवया =न बुद्धि 
से, न बहुना श्रुतेन = न बहुत अधिक शास्त के अघ्ययन से, एषः = यह प्र- 
मात्मा, यम्‌ = जिस ज्ञानो को, वृणुते =स्वोकारकरल्ेतारहै, तेन = उसीके 
दवार, क्यः = प्राप्त करने योग्य है, एषः = यह प्रमाद्मा, तस्य = उस साधक के 
समक्ष, स्वा = अपनी, तनूम्‌ = शरीर को, विवृणुते = स्वयहौ प्रकटकर देता ह । 


( ८१ ) 


भावार्थ-- यह आत्मा केवर शस्त्रो के जिक्षण मात्र से प्राप्त नहीं 
द्ये सकता, यह्‌ बुद्धि के चतुयं या अधिक स्वाष्यायसे भी दृष्टिगीचर नही 
होता, आपतु जिसे यह्‌ स्वय अपनाता हं केवल उसी को प्राप्त होताहं गौर उसी 
क सभ्मुख अपने वास्तविक्र स्वूप को प्रकट करता ह । 
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नाविरतो दुश्चरितान्नाश्षान्तो नासतमाहितः। 


नाक्ञान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्ुयात्‌ ॥ २४ ॥ 

पदच्छेद--न अविरत , दुश्चरितात्‌, न, अवन्त , न, असमाद्ितः, न, 
अशान्तमानसः, वा, अपि, प्रज्ञानेन, एनम्‌, ओप्तुयात्त । 

अन्वय न दुश्चरितात्‌ अविरत, न अशान्तः, न अस्मा्हित , नवा 
अनान्तमानस. अपि एवं प्रज्ञानेन आस्तुात्‌ ) 

[ शा० ] कि चान्यत्‌-न दुङ्वरितात्‌ प्रतिषिद्धात्‌ श्रुति स्मुत्यविहिता- 
त्पापकम॑णोऽविरत अनुपरतो नापीन्द्रियरौल्याद्‌ अदान्तोऽनुपरतो नाप्य- 
ममाहितात्नेकाग्रमना विक्चिप्रचित्त , समाहितचित्तोऽपि सन्समाधानफला- 
धित्वाच्चाप्ययान्तमानसो व्यापृत्तचित्त प्रज्ञानेन ब्राह्मविज्ञानेननं प्रकृत- 
मात्मानमाग्नुयात्‌ । यस्तु दुक्वरिताद्धिरत इन्द्रिलौल्याच्च समाहितचित्तः 
समाधानफनादप्युपलान्तमानसकश्चाचायंवाल्धरज्ञानेन यथोक्तम्‌ आत्मानं 
भ्राप्नोतीत्यथं । 

सस्कृत व्याख्या-- आत्मानं प्राप्तुं को शक्नोतोति दरयन्नाह यम-- 
अयम्‌-मात्मा, दुडचरितात्‌-परदारा-परद्रन्यापहारादिमहापापाद्‌ अविरतः~ 
अनिवृतः, त~परमास्मानं, न प्राप्नुयात्‌ इति परेणान्वय, नापि अशान्त -अनुप- 
शान्तकामक्रोधवेग", नापि असमाहित -नानाविधलोकिकग्यापारेण विक्षिप्ततया 
अनवहितचित्तः, नापि अशान्तमानसः --अनिगृहौतमनाश्च न प्राप्नुयात्‌ । अपितु, 
दुरचरिताचिवुतः, लान्वेन्िय , समाधिध्य , शन्तमना एव जन. आत्मन्ञनेनेकेन- 
मास्मान अप्तुयादित्यथं. । 


( ८२ ). 


हिन्दी शब्व्यथं~ दृक्ष्वरितात्‌ = पापकर्मो से, न अविरत. = जो हटा नही, 
अश्चान्त = जिसका मन दान्त नेही ह, असमाहितः = जिसका मन ओर इन्दर्यां 
वश मे नही, अशान्तमानसः = अश्ान्तचिनवाला, प्रज्ञानेन = प्रकृष्ट आत्मज्ञान 
से, एनम्‌-- उस परमात्मा को, न आप्नुयात्‌ = प्रास नही कर सक्ता हं । 

भावाथं-ज्सिने षापकर्मोसे अपनेको नही हटाया, जो चान्त नही, 
जिसकी इन्द्रियां ओर मन वेश्च में नही एव चचर चित्तवाङा है वहु केवर अपने 
प्रचण्ड ज्ञान के मरोसे उस परम्तत्व (आत्मा) को प्राप्त नही कर सकता । 
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यस्य जहा च क्षत्र च उभे भवत ओदनः 
मर त्युयस्योपसेचन क उत्था वेद यत्र सः ।॥ २५॥ 


पदच्छेद--यस्य, ब्रह्म, च क्षत्रम्‌, च उभे, भवत, ओदनः । मृत्यु यस्य, 
उपसेचनम्‌, कः, इत्था, वेदः य॑त्र, सः । 

अन्वय-- यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे जोदनः भवतः, मृघ्यु यस्य, उपसेचनं 
सः यत्र इत्था क. बैद । 


[ शा० ] यस्त्वनेवं भृतत.- यस्यात्मनो ब्रहक्षत्रे सवधर्मं विधारके 
अपि सववंत्राणभूते उभे ओदनोऽङन भवत स्याताम्‌, सवं रोऽपि म॒ल्युयस्यो- 
पसेचनस्‌ इवौदनस्य, मशनत्वेऽप्यपर्याप्तस्त प्राकृतवृद्धियंथोक्तसाधन रहितः 
सन्‌ क इत्था इत्थमेव यथोक्तसाघनवानिवेत्यथं., वेद विजानाति यत्र स 
आत्मेति । 

सस्कृत व्याख्या- विरला एव॒ मात्मज्ञानिना भाव प्रकालयन्‌ यमः प्राह- 
कषहक्षत्रपद--ब्रहयक्षवाख्य- वणेद्रयोपकक्षितचराचरात्मकमिदं जमद्‌ यस्य परमा- 
त्मनः मोदनम्‌-- भोग्यम्‌ मवति, मृत्यु - चराचरभक्षकः स्वय यस्य अघमानत्वात्‌ 
उषसेचने--दव्यादिरूपेणोपसेचन कर्ममवति, तं कः इत्थं सर्वतोभावेन ज्ञातुं 
हछवनोति यद्‌ स आत्मा कुत्रास्ति । न कर्चिदपि जानातीत्यर्थं. । 


( ८३ ) 


हिन्दी शब्दाथं -यस्य = जिस परमात्मा के, ब्रह्म = ब्राह्मण, क्षत्रं = 
स्त्रिय, गोदन- = भोजन, भवतः = हो जाते ह 1 मृत्यु --सवं नाशक शक्ति काल 
श्री, यस्य = जिस परमात्मा का, उपमेचन = शाक, चटनो बनता ह, स. = वहू 
ईरवर, यत्र = जह ( कर्हा ) इत्था = किस ख्पमें है, क्‌ = कौन, वेद = 
जानता ह । 


भावाथं--जिस परमात्मा के ब्राह्मण भौर क्षत्रिय दोनो ही भोज्य पदथं ह 
अर्थात्‌ सपूम्णं विश्व ही जिसका भक्ष्य पदाथं है, मृत्यु स्वय जिसके मोज्य पदायं 
मे चटनी की तरह स्थित है उप्त परमतत्त्व को कौन बता सकता हं कि वह्‌ करट 
ह ? अर्थात्‌ कोई नही बता सक्ता । 
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इति प्रथम्याये हितीया वल्ली समाप्ता 


थम अत्याय 
तृतीया वल्ली 


इस वल्टीमे परमात्माकी प्राति के साघनो का वर्णन कियागयाहै। इमर 
पूवं द्वितीय पल्लीमे स्पष्टकियाजाचुकाहं कि जीवात्माका लक्षय परमात्मा 
की प्राति ह) 


ऋतं पिबन्तौ सुकृत्य लोके 
गृहं प्रविष्टौ परमे पराधं। 
छायातपौ ब्रह्मविदो बदन्ति 
पश्चामनयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 
पदच्छेद--ऋतम्‌, पिबन्तौ, सुकृतस्य, लोके, गुहाम्‌, प्रविष्टौ, परमे, परार्धे, 
छायातपौ, ब्रह्मविद , ठदन्ति, पञ्चाग्नय , ये, च, त्रिणाचिकेताः \ 

अन्वय.- ब्रह्मविदः ये च पञ्चाग्नय (ये च) त्रिणाचिकेताः (ते) युक्तस्य 
चत पिबन्तौ रोके गृहा परमे पराघं प्रविष्टौ छायातपौ वदन्ति । 

[ रा० ] ऋत पिबन्तावित्यस्या वल्टयाः सम्बन्ध -- विद्याविद्ये 
नानाविरुद्धफले इत्यृपन्यस्ते न तु सफले ते यथाव्निणंति, तचिर्णयार्था 
रथरूपककल्पना, तथा च प्रतिपत्तिसौकयस्‌ । एव च प्राप्तुप्राप्यगन्तु गन्त- 
व्यविवेकार्थं दरावात्ममानो उपन्यस्येते-ऋत सत्यमवद्यभावित्वात्‌ । कम- 
फर पिबन्तौ, एकस्तत्र कमफ पिबति भुटक्ते नेतर , तथापि पातृ- 
सम्बन्धात्पिबन्तौ इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुकृतस्य स्वय कृतस्य कर्मणः 
ऋतस्‌ इति पूर्वेण सम्बन्ध ; रोकेऽस्मिन्‌ शरीरे गृहा गुहायाम्‌ बुद्धौ 
प्रविष्टो, परमे बाह्यपुरुषाकारासस्थान पेक्षया परमस्‌, परस्य ब्राह्मणोऽधं 
स्थान पराधम्‌ । तस्मिन्‌ ह्‌ पर ब्रह्मोपरुभ्यते, अतस्तस्मिन्‌ परमे पराधं 
हार्दाकाशे प्रविष्टावित्यथं । तौ चच्छायात्तपाविव विलक्षणो ससारित्वा- 


॥. 2. 


ससारित्वेन ब्रह्विदो वदन्ति कथयन्ति । न केवलमकर्मिण एव वदन्ति, 
पञ्चाग्नयो गृहस्था ये च त्रिणाचिकेताः ति कृत्वो नाचिकेतोऽग्निद्िचितो 
येस्ते चरिणाचिकेतता । 

सस्रत व्याख्या-जीवन्रह्यणो सम्बन्धं प्रतिपादयन्‌ यमो वदति -रोके 
जीवन्रह्याणौ स्वक्म॑ण फल भुञ्ञानौ स्त । यचपि सङ्ृतकर्मणा भोक्ता जीव एव 
अस्तिनतु त्र्या तथापि द्यो साहचर्येण द्विवचनमुक्तम्‌ ! ब्रह्यज्ञानिनः, पञ्चमहा- 
यज्ञकर्तार गृहस्थः , त्रिणाचिकेत याजकाः स्वं एव परमोक्कृष्टस्थाने बु द्धिगुहाया 
प्रविष्टौ इमौ द्वौ छायातपौ इव सम्बद्धौ निगदन्ति । 

हिन्दी शब्दा -- सुकृतस्य = कर्मो के फरच्वरूप, रोके = छरीर मे, परमे 
परार्धे = उन्छृष्ट स्थान मे, गृहाम्‌ = बुद्धिसरूपी गुफामे, प्रविष्टौ = प्रवेश किए 
हुए, ऋतम्‌ = अवस्यस्मावी कर्मफ को, पिबन्दौ = भोग करते हए, छाया- 
आतपौ = छया शौर घाम के समान ( अज्ञानी-ज्ञानी ), ब्रह्मविद = ज्ञानी लोग, 
पञ्चाग्नयः = गृहस्थ छोग, ये च = ओौर जौ, त्रिणाचिकेताः = विधिपूर्वं अग्नि 
उपासक, विदन्ति = जानने हूं । 

भावाथं- ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी लौ, पाच प्रकारसे अग्निर उपासना करने- 
वाछे साधारण गृहस्थ रोग एवं जाहवनीय, गार्हपत्य तथा दक्षिणाग्नि की विधि- 
पूर्वक पूजा करनेवाले विद्वान्‌ लोग भी, अपने कर्मोकं फलको इसररीर रूपी 
लोक मे भोगनेव्ले, उक्छृष्ट॒हूदयाकाश्च रूपी बुद्ध मे प्रविष्ट जीव गौर ब्रह्य को 
छाया ( अज्ञान } एवं आतप ( प्रकाश ) के समान मानते दह । 
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यः सेतुरीजानानामक्ष्रं ब्रह्म यत्परम्‌ । 
कै ¢ \ ॥ |, 
अभयं तितीषतां पारं नाचिकेतं शकेमहि । २॥ 


( ८६ ) 


पदच्छेद-य, सेतु. ईजानानाम्‌, मक्षरम्‌, ब्रह्म, यत्‌, परम्‌, अमयम्‌, 
तितीषताम्‌, पारम, नाचिकेतम्‌, हकेमहि । 

अन्वय ईजानानाम्‌ य. सेतु पार तितीषताम्‌ यत्‌ अभयम्‌ अक्षरम्‌ पर 
बरहम त नाचिकेतम्‌ शकेमहि । 

[ ना० ] य सेतुरिव सेतुरीजानाना यजमानाना कमिणा दु खसन्तर- 
णाथत्वान्नाचिकेतोऽग्निस्त वय ज्ञातु चेत्तु च शकेमहि शक्तुवन्त । किच 
यच्दाभय मयश्ून्य ससारपार तितीषंता तततुमिच्छतां ब्रह्मविदा यत्परः 
माश्रयमक्षरमात्माख्य ब्रह्म तच्च ज्ञात्‌ जकेमहि शक्नुवन्त । परापरे ब्रह्मणी 
कमंत्रह्मविदाश्चये वेदितव्ये इति वाक्याथं । एतयोरेव ह्यपन्यासकृत 
ऋत पिवन्ताविति | 


सस्छृत व्याख्या--यमो नचिकेत सम्बोधेयन कथयति-नाचिकेसोऽग्नि परं 
ब्रह्य यमपि अस्माभि ज्ञातु शक्यते | अयमगर्नि उपासकाना यजमानाना सेतु- 
भ॑वति यतो हि एतमाश्रित्य जनाः दुःखादिकं तरन्ति 1 द्वितीय च यत्‌ अनद्वर- 
बरह्मससारस्य पार गन्तुमिच्छताम्‌ निर्भय स्थानमस्ति । इत्यं क्षर ब्रह्म, अग्नि 
विद्यातत्वम्‌ च उभौ तौ ज्ञातु वयं समर्थाः । 

हिन्दी शब्दाथं - पारं तितीर्षताम्‌ = जन्म-मरण रूपी सागर को पार करने 
की इच्छावाले, ईजानानाम्‌ = यज्ञ करनेवाले जनो के किए, य" सेतु = जो पुल 
है, अक्षरं = अविनाशी, पर ब्रह्य = परब्रह्म, अभयम्‌ = निर्भय बनाने वके, 
नाचिकेतम्‌ = नाचिकेत नामक अग्तिको, शकेमहि = हम चयनं कर । 

भावाथं--जो नाचिकेतस अग्नि अपने उपासको के ल्एिरेतुहै ओौरजो 
ससार-सागर को पार करनेवालो का विश्वामस्थल है, उस परब्रह्मको हम 
जानने मं अस्थ हु + (इस इक में मानव कल्याण हतु क्मकोण्ड एवं ज्ञानकाण्ड 
की ओर्‌ सकेत किया-गया हुं । ) 

2. \#€ €2.0 11015६21 00६ 16 १2८11625 76 ५ 460 
15 {€ 11686 ज ६€ 59ला106८€इ, 217 250 € (7 १८४५ 
‰६व1त 16 प्ल 82016 एका, प€ [1266 ८८ 2] स्वि 
01506878 अत्‌ $ लृ 18 ६06 8 लालः 0 1086 110 ५8८ ६० 
८४088 {€ 0८८87. 0 ८06 शनत. 


{ ८७ ) 


आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव त | 
बुद्धि त॒ सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ २॥ 


पदच्छेद--अआत्मानम्‌, रथिनम्‌, श्िद्धि, शरीरम्‌, रथम्‌, एव, तुः बुद्धिम्‌, 
तु, सारथिम्‌, विद्धि, मन , प्रग्रहम्‌, एव च । 

अन्वय--आत्मानम्‌ रथिनं विद्धि, शरीरं तु रथम्‌ एव } बुद्धि ठु सार्थ 
विद्धि, ब्रह्य त मन प्रग्रह एव च विद्धि) 

[ शा० ] तत्र य॒ उपाधिकृत. ससार विच्याविद्ययोरधिक्रतो मोक्ष- 
गमनाय ससारगमनाय च तस्य तदुभयगमने साधनो रथ॒ कल्प्यते--त्त्र 
तत्रात्मानमृतप ससारिण रथिन रथस्वामिन विद्धि जानीहि \ रारीर रथ- 
मेव तु रथवद्धहयस्थानीयैरिन्दरियैराकृष्यमाणत्वाच्छरी रस्य । बृद्धि तु 
अध्यावसायलक्षणा सार्खथ विद्धि वुद्धिनेतुप्रवानत्वाच्छरीरस्य सारथि- 
नेतुप्रधान इव रथ । सर्व हि देहगत काथं बुद्धिकत्तन्यमेव प्रायेण । मनः 
सद्खल्पविकल्पादिलक्षणं प्रग्रह रशना विद्धि मनसा हि प्रगृहीतानि 
श्रोत्रादीनि करणानि प्रवतंन्ते रशनयेवाद्वा । 

सस्कृत व्याख्या - ह नचिकेतस्स्वमात्मान रथस्य स्वामिन जानीहि । शरीर्तु 
तस्यात्मनो रथ जानीहि एवं बुद्धि तस्य यन्तार अवेहि तथा मनश्च रिम जानोहि । 
इदन्तु स्पष्टमेवाम्ति यत्‌ यत मनसा हि प्रगृहीतानि इन्छियाणि विषयेषु प्रवतन्ते । 

भावार्थ--गात्माका शरीर के अन्य अंगो से सम्बन्ध बताते हुए यमने 
कहा-हे नचिकेता । तुम इस शरीरमे अत्माको रथी, शरीर को रथ, बुद्धि 
को सारथि एव मन को र्गाम (राप्त) समञ्चो । 
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इन्द्रियाणि हयानाहुविषर्योस्तिषु गोचरान्‌ । 
आस्मेन्दियमनोयुक्तं मोकतेत्याहुमं नीषिणः ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद--इन्दियाणि, हयान्‌, आहु , विषयान्‌, तेषु, गोचरान्‌, भात्मा, 
इन्द्रिय, मन युक्तम्‌, भोक्ता, इति, आहु. मनौषिणः । 


( ८८ } 


अन्वय - मनीषिणः इई्ियाणि हयान्‌ विपयान्‌ तेषु गोचरान्‌ आहुः 
आत्मे द्रधमनायुक्त भोक्ता इति आहू । 

[ शा० ] इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ आहु रथकल्पनाकुशला- 
ग रीररथाक्रपेणसामान्यात्‌ । तेष्वव इन्द्रिये हयत्वेन परिकल्पितेष॒ 
गोच रान्मार्ग्रूपादीन्विषयान्‌ विद्धि । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त शरीरेन्द्रिय- 
मनोमि सहित सयुक्तमात्मान भोक्तेति ससारीत्याहूमंनीपिणो विवेकिन । 
न हि केवरस्यात्मनो भोक्तृत्वमस्ति वुद्धयाद्युपाधिकृत्तमेव तस्य भोक्तु- 
त्वम्‌ । तथा च श्रुत्यन्तर केवरस्पाभोक्तुत्वमेव दगयति--ध्यायत्तीव 
केलायत्तीव ' ( वृ° उ० ४।२।७। ) इत्यादि । एव च सति वक्ष्यमाणरथ- 
कल्पनया वैष्णवस्य पदस्यात्मतया प्रतिपत्तिरुपपदेत्त नान्यथा स्वभावा- 
नतिक्रमात्‌ | 


सस्त व्याख्या - विवेकिन इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ अश्वान्‌ आहुः 
परतिपादितवन्तस्तेषु विपयान्‌ रसशूपादीन्‌ गोचरान्‌, मार्गान्‌ आहुः । इन्दरियमनो 
युक्तम्‌ इन्द्रियैमंनसा च युक्त यथा स्यात्तयेति आत्मा भोक्ताऽस्तीत्याहुः 1 

हिन्दी शब्दाथ- इन्द्रिदाण = इन्द्रियो कौ, हयान्‌ = घोडे, आहुः = कहा 
हे, विषयान्‌ = संसारिक भोग्यपदर्थो को, गोचरान्‌ = मार्ग, आत्मा-इन्दिय-मनः 
युक्तम्‌ = आत्मा-इन्द्रिय मन समूह्‌ को, मनीषिणः = विद्वान रोग, भोक्ता = भोग 
करने वाला, आहु. = कहते है । 

भावाथं-- विचारको ने इन्द्रियो को घोडे, उनक विषयो को मागं कहा है । 
इन्द्रिय एव मनसे युक्त आत्माको फर भोगनेवाला स्वीकारक्ष्याहि। 
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यर्तविज्ञानवान्मवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्ियाण्यवरश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥) 


पदच्छेद--य , तु, मविज्ञानवान्‌, भवति, अयुक्तेन; मनसा; सदा, तस्य, 
इन्द्रियाणि, अवश्यानि, दुष्टा्वा", इव, सारथेः । 


( ८९ ) 


अन्वेयः--य. तु अविज्ञानवान्‌ सदा अयुक्तेन मनसा भवति सारथेः दु्टास्वा 
इव तस्य इन्द्रियाणि अवश्यानि मवन्ति। 

[ जा० ] तत्रैव सुति यस्तु बुद्धवाख्य सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽ- 
विवेको प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति यथेतरो रथचर्यायामयुक्तेन अग्रगृही- 
तेनासमाहितेन मनसा प्रग्रहस्थानीयेन सदा युक्तो भवति तस्याकु शलस्य 
वृद्धिसारथे इन्द्रियाण्यदवस्थानीयान्यवश्यानि अङाक्यनिवारणानि दुष्टाश्वा 
अदान्ताद्वा इवेतरसारथेभंवन्ति । 

सस्टत व्याख्या- यस्तु बुदधचस्यः सारथिरकुललो भवति एवं स्व॑दा 
अन्यवस्थेन मनसा ( चेतसा }) प्रग्रहेण च तिष्ठति ठस्य सारे अहवा इव, 
इन्द्रियाणि नियन्वणाद्‌ बाद्यभूतानि भवन्ति । कथनस्यायमाञ्चयः यथा कश्चिद्‌ 
प्रमादी चाछको दुष्टान्‌ घोटकान्‌ नियन्त्रयितु मश्चक्तो भवति तेनैव प्रकारेण अन्य 
वस्थितजनोऽपि स्वेन्द्रियाणि वशीकतुं न प्रभवति । 

हिन्दी शब्दाथं--य. तु = जो व्यक्ति । अयुक्तेन मनसा = अस्थिर मनसे! 
सदा = हमेशा अपिज्ञानवान्‌ = प्रमादी । मवति = होता है । सारथे.-( उस } 
रथ चाक्क कौो। दुष्टाश्वा इव स््दुष्टघोडो के समान । इन्द्रियाणि = पाच 
ज्ञनेन्द्रियां एव पाच कर्मन्दर्या । अवक्ष्यानि (मवन्ति) = अनियन्त्रित रहती है । 

भावाथं--जो विवेकशुन्य बुद्धि ( सारथि } सदा अस्त-व्यस्त बना रहता 
ह उसके वश मे इन्द्रियां उसी प्रकार नही रहती जिस प्रकार प्रमादी रथचालक 
के अघोन चेचेरु घोडे नही रहते । 
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यस्त॒ विज्ञानवान्भवति युक्तन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 8 ॥ 
पदच्छेद-- य. तु, विज्ञानवान्‌, भवति, युक्तेन, मनसा, सदा, तस्य, इन्द्ि- 
याणि, वश्यानि, सद्‌, अरवा इव, सारथे. । 
अन्वय -यः तु खदा युक्तन मनसा विज्ञानवान्‌ भवति तस्य इन्द्रियाणि 
सारथेः सदश्वा हव वश्यानि भवन्ति | 


( ९० ) 


[ शां० ] यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीत सारथिभवति विज्ञानवान्प्र 
गहीतमनाः सामाहितचित्त सदा तस्याश्वस्थानीयानीन्द्रियाणि प्रवत्तंयित्त्‌ 
निव््तयितु वा शक्यानि व्यानि दान्ता सदश्वा इवेतरसारथे । 

सस्करृत व्याख्या--यस्तु बुद्धय!ख्वः सारथिविज्ञानवान्‌ ज्ञानसम्पन्नौ मवति 
तथा सदा व्यवस्थितेन सनम प्रग्रहेण च तिष्ठति । तस्य सारथेः सुशिक्षिता अदवा 
इव इन्द्रियाणि वदयानि वशगतानि मवन्ति। 

भावार्थं-- ज्ञानी एव एकाग्र चित्तवाके साधक के वश मे इन्दरर्यां उसी 
भ्रकार रहती है जिस प्रकार सजग चालक के अधीन सुरिस्षित घोडे रहते है । 
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यस्त्वविज्ञानवान्भवस्यमनस्कः सदा चिः | 
न स तत्पदमाप्नोति ससार चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद - य., पु, अविज्ञानवान, भवति, अमनस्कः, सदा. अशुचिः, न, 
स, तत्‌, पदम्‌, आप्नोति, संसारम्‌, च, अधिगच्छति 1 

अन्वय--य. तु अविज्ञानवान्‌ अमनस्कः सदा अशुचि भवति स. तत्‌ पदम्‌ 
न आप्नोति संसारम्‌ चाधिगच्छति । 


[ शा० ] तस्य पूर्वोक्तस्याविज्ञानवतो बुद्धिसारथेरिदं फर्माह्‌-- यस्त्व 
विन्ञानवान्भवत्ति अमनस्कोऽप्रगृहीतमनस्क सतत एवाशुचि सदव, न 
स रथी तद्ूर्वोक्तमक्षर यत्पर पदम्‌ आप्नोति तेन सारथिना । न केवलं 
कैवस्य नाप्नोति ससार च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति । 

सस्कृत व्याख्या--यो रथी ( आत्मा ) अविवेकी अनवहितश्च सः तु सदा 
अपवित्रो भवति । स आत्मा पूर्वोक्त ब्रह्मधाम पद कदापि र्धु न शक्नोति 
अपितु संसारस्य जन्ममरणादिविविघ दुःखजार च अधिगच्छति-प्राप्नोति । 

हिन्दी शब्दा्थ--यस्तु = जो व्यक्ति, अविज्ञानवान्‌ = विवेक रहित, 
अमनस्कः = चच, सदा अशुचिः = सदा मन-क्म-वचन से अशुद्ध, भवति = होता 
ह, सः = वह, तत्पदम्‌ = उस मोक्षपद को, नं आप्नोति = प्रात नही करता, 
( अपितु ) ससारं अधिगच्छति = जन्ममरण खूपो ससार को प्राप्त करत" > ` 


( ९१ 


भावा्थं-- जिसका भन अव्यवस्थित रहता है वह अज्ञानी व्यक्ति सदा 
सपवित्र रहता हं 1 यही कारणहं कि वहु, उप्त प्रम पदको कभी नही प्राप्त 
करता, अपितु बार-बार इसी चौरासी के चक्करमे पड समार-यातनाएं सहता है । 
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यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सद्‌ा शुचिः । 


स्‌ तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद--यः, तु, विज्ञानवान्‌, भवति, समनस्कः, सदा, शुचिः सः, तु, 
तत्‌, पदम्‌, आप्नोति, यस्मात्‌, भूयः, न जायते । 

अन्वय--यः तु दिज्ञानवान्‌ समनस्क- सदा शुचि भवति सः तत्‌ पदम्‌ 
आप्नोति यस्मात्‌ भूय न जायते । 

[ शा० ` यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान्‌ 
इत्येतत्‌ युक्तमना समनस्कं स तत्‌ एव सदा गुचिः स तु तत्पदमाप्नोति, 
यस्मादाप्तात्पदाद्‌ अप्रच्युत सन्‌ भूय पुननं जायते संसारे | 

सस्कृत व्याख्या-- यस्तु विशिष्टन्ञानसम्पन्चः समाहितमना जायते स कु 
सदा सव॑दा शुचि पवित्रोऽतस्तद्परमपदं, तद्वलेन एव रमते, यस्मात्‌ स्थानात्‌ 
स॒ भूयो न जायते उत्पद्यते । 

भावाथं-- परन्तु जित रथ (शरीर) का स्वामी ज्ञानवान्‌, सयत ओौर 
पवित होता है वह्‌ उस परमोल्कृष्ट ( मोक्ष ) पदको प्राप्त क्रक्ताहै जर्हसे 


फिर उक्षतका जन्म नही हता) 
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विज्ञानहारथियस्तु॒ मनः प्रग्रहवान्नरः । 


सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद - विज्ञान-सारयि, य. तु, मन", प्रग्रहवान्‌, नर.+ सध, अघ्वनः, 
पारम्‌, आप्नोति, तद्‌, विष्णो., परमम्‌, पदम्‌ आप्नोति 1 


(. ~ ॥ 


अत्वय-यः तु नरः विज्ञानसारथि" मन" प्रग्रहवान्‌ सः अघ्वन. पारं तद्‌ 
विष्णोः परम पदम्‌ आप्नोति । 

[ शा० ] विज्ञानसारथियस्तु यो विवेकवुद्धिसारथि पूर्वेक्तो मन. 
प्रग्रहवान्‌ प्रगुहीतमना समाहितचित्त सञ्डुचिनरो विद्वात्‌ सोऽध्वनः 
ससारगते पार परमेव अधिगन्तन्यमित्येतदाप्नोति मुच्यते सवंससार- 
बन्धने. तद्विष्णो व्यापनङीटस्य ब्रह्मण परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं 
भ्रकरष्ट पद स्थान सतत्वामत्येत्त्यदसौ आप्नोति विद्वात्‌ । 


सस्करृत व्याष्या-- विरिष्टं ज्ञानम्‌ यस्यासौ विज्ञानः एवभुतः सारधिर्यस्येतिः 
भाव । एतादुक्षः विशिष्टो समाहितचित्तो रथवाहुक एव ससारमा्गंस्य पारम्‌ 
चरमटक्ष्यं छक्षीकरत्य व्यापकस्य विष्णोः प्रसिद्ध चास्त्रोक्त पद स्थान रभते । 

भावाथ-जो विवेको पुर्ष बुद्धिरूपी सारयी से युक्त होकर मन रूपौ 


लगाम को अपने वशम रखता है 1 वहु परम साघक दही भवसागर के उम पार 
स्थित भगवान विष्णु के परम पदको प्राप्त करतारहै। 
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इन्द्रियेभ्यः परा दर्थ अर्थेभ्यश्च परं मनः 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः ) १० ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तारपुरुषः परः, 

पुरुषान्न पर रिचित्सा काष्ठा सा परा मतिः ॥ ११ ॥ 
पदच्छेद- इन्द्रयेम्य, परा, हि, अर्था-, अर्थेस्य', च, परम्‌, मन", मनसः, 


तु, परा, बुद्धि , बुद्धेः, आत्मा, महान्‌, परः, महत , परम, अग्यक्तम्‌, अन्यक्तात्‌; 
पुरुषः, पर", पुरुषात्‌, न, अपरम्‌, किचित्‌, सा, काष्ठा, सा, परागति । 


1 


अन्वय--इन्दरियेभ्य" अर्था परा. अर्थेभ्यश्च मनः परम्‌ मनस तु बुद्धिः 
परा बुद्धः महान्‌ मात्मा परः महत अव्यक्तम्‌ परम्‌ अन्यक्तात्‌ पुरुष. परः पुरुषात्‌ 
पर न किञ्चित्‌ सा काष्टठासा परा गतिः| 


( ९३ ) 


{ शा० ] अधुना यत्पद गन्तव्यं तस्य इन्द्रयाणि स्थुखान्यारभ्य 
सृक्ष्मतारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगम क्त॑व्य इत्येवमर्थमिदम्‌ 
मरभ्यते-स्थृत्ानि तावदिन्द्रियाणि तानि यैरर्थरात्मप्रकाशनाय आर- 
व्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्य स्वकार्यभ्यस्ते परा ह्यर्था सृक्ष्मा महान्तङ्च 
प्रन्यगात्मभूताद्च ! तेभ्योऽप्यथंभ्य्च पर सूक्ष्मतर महत्प्रत्यगात्मभूत च 
मन । सन बन्दवाच्य मनस आरम्भक भूतसुक्ष्म सकल्पविकल्पाद्या- 
रम्भकत्वात्‌ } मनसोऽपि परा सृक्ष्पतरा महत्तया प्रव्यगात्मभ॒ता च वुद्धि 
वुद्धिराब्दवाच्यमध्यवसायाद्यारम्भक भूतसृक्ष्मम्‌ । बुद्धेरात्मा सवंप्राणि- 
वृद्धीना प्रत्यगात्सभृतत्वादात्मा महास्मवंमहुघ्वात्‌ । अव्यक्ताद्यत्प्थम जात्त 
हैरण्यगर्भं तत्व वोघावोधात्मक महानात्मा वृद्ध॒ पर इत्युच्यते । 

महतोऽपि पर सृक्ष्मतर प्रत्यगात्मभूत्त स्वं महत्तर च अव्यक्त मवंस्य 
जगतो वीजभूतस्‌ अव्याकृतनामरूपसतत्व सवेकार्याकारणलक्तिसमाहर- 
रूपम्‌ अव्यक्ताव्याकरताकाजादिनामवाच्य परमात्मन्योत्तप्रोतसावेन समा- 
शिन वटकणिकायामिव वटवृक्षदाक्ति  तस्मादव्यक्तात्पर सृक्ष्मतर सवं 
कायकारणत्वाटप्रत्यगात्मत्वाच्च महाञ्च अत एव पुरुष स्वंपूरणात्‌ 
ततोऽन्यस्य परस्य प्रसङ्धं निवारयन्नाह्‌ पुर पाच्च पर किचिदिति ! यस्मा- 
च्लास्ति पुरुषान्‌ चिन्मात्रघनात्‌ पर किचिदपि वस्त्वन्तर तस्मास्सुक्ष्मत्व- 
महत्वप्रत्यगात्मत्वाना सा काष्ठ निष्ठा पयंवस्ानम्‌ । अत्र दीन्द्रियेभ्य 
आरभ्य सूष्ष्मत्वादिपरिसमापि } उत्तएव च गन्तृणा सर्वगततिमता ससा- 


रिणां पा प्रकृष्टा गत्ति" “यद्गत्वा न निवतंन्ते” ` ( गीता ८।२१।१५।६ ) 
उति स्मृते । 


सस्कृत व्याख्या--मर्थाः विपया इन्दरियेभ्य. पराः महत्तराः, मन. अर्थेभ्यः 
परम्‌ महत्तरम्‌, बुद्धिस्तु मनसोऽपि परा महीयसी, महान्‌ भात्मा तु बुद्धेरपि परः 
भहूयान्‌ विद्यते इति । 

महतो महत्त्वाद्‌ अव्यक्तम्‌ ( प्रकृति. ) प्रधान परम्‌ श्रेष्ठतरम्‌ , अन्यक्ताद्‌ 
प्रधानादपि पुरुष. ( परमात्मा ) पर महीयान्‌ विद्यते 1 पृरुषाद्पर परमात्मनः 
पर महत्तरं किचिच्चपि नास्ति । इय पराकाष्ठा चरमसीमा इयमेव परा गर्त. 
महततम गन्तव्यस्थानं भवतीति । 


( ९४ ) 


मावार्थ-- चक्षु, भोत्र, छ्राण, जिह्व, चमं नामकं इन पाच ज्ञानेन्द्रियोसे 
उनके विषय रूप, शब्द, गन्ध, रस ओर स्पर्दो श्रेष्ठ ( सृकष्म ) हं । इन विषयो 
की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि, बुद्धि को अपेक्षा महत्‌ तत्व ( हिरण्य- 
गर्भ ), हिरण्यगर्भं की अप्ना मख प्रकृति एव मूर प्रकृति स श्रेष्ठ परमात्मा है । 
परमातमा से श्रेष्ठ ( सूष्ष्म ) कुछ भी नही । परमात्माही परमगतिदहै; जिसे 
पालने पर साधक को फिर ससार मे कभी नही आना पडता) 
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एष सर्वेषु मतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । 
दयते स्वग्रयया बुदा घह्मया ृ्ष्मदधचिभिः ॥ १२ ॥ 
पदच्छेद-एष., सर्वेषु, भूतेषु, गृढात्मा, न, प्रकाशते, दृश्यते, तु, अग्रचया, 
बुद्धचा, सूक्ष्मया, सृक्षछदशिमि. । 

अन्वय.-- सवेषु भूतेषु गूढः एव आत्मा न प्रकाशते सूक्ष्मदशिभिः तु भग्रचया 
सूक्ष्मया बुद्धया दश्यते । 

[ ज्ा० ] ननु गतिश्चेदागत्यापि भवितव्यम्‌ । कथ यस्माद्‌ भूयो न 
जायत्त इत्ति ? नेष दोष , सवस्य प्रत्यगात्मत्वादवगत्तिरेव गत्िरित्यु- 
पच्यंते । प्रत्यगात्मत्वं च दशितमिन्द्रियमनोवुद्धिपरत्वेन । यो हि गन्ता 
सोऽगतमप्रत्यग्रप गच्छत्यनात्मभूतं न विपयंयेण । तथा च श्रुतिः-“अन- 
ध्वेगा अध्वसु पारयिष्णवः इत्याद्या । त्था च दशांयत्ति प्रत्यगात्मत्वं 
सवंस्य-एष पुरुष. सवषु ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तेपु भूतेषु गूढः सवृत्तो दशंन- 
श्रवणादिकर्माविद्यामायाच्छन्रोऽत एवात्मा न प्रकाशत आत्मत्वेन कस्य- 


+ ९५ ) 


चित्‌ | अहो अतिगम्भीरा दु खगाह्या विचित्रा माया चेय यदयं सर्वो जन्तुः 
परमा्थंत परमार्थं सतत्वोऽप्येव बोध्यमानोध्ह॒ परमात्मेति न गृह्यत्यना- 
त्मान देहेन्द्रियादिसद्खातमात्मनो हद्यमानमपि घटादिवदात्मत्वेनाहुम- 
मुष्य पुत्र इत्यनुच्चमानापि गृह्भाति । नूनं परस्यैव मायया सोमुह्यमाना. 
सर्वो लोको बम्भ्रमीति। तथा च स्मरणम्‌ - "नाहं प्रकाश सर्व॑स्य 
योगमायास्षमावृत ' ( गीता ७२५ ) इत्यादि । ननु विश्दमिदमुच्यते 
“मत्वा धीरो न रोचति” ( क० उ० २।१।४ ) “न प्रकाशत” ( क० उ० 
९।२।१२ ) इति च } नैतदेवम्‌ । असस्कृतवृद्धे रविज्ञेयत्वान्च प्रकाशत 
इत्युक्तम्‌ । हर्यते तु सस्कृतया अग्रयया अग्रमिवाग्रया तया, एकाग्रतयो- 
पेत्तयेत्येतत्‌, सूक्ष्मय। सृक्ष्मवस्तु निरूप गपसया, क. ? सूृक्ष्मददिामि “इन्द्रि 
येभ्य परा ह्यर्था " इत्यादिप्रकारेण सृक्ष्मतापारम्पयंदकशंनेन पर सूृष्ष्मं 
द्रष्टु शीर येषा ते मृक््मदिनस्ते सूक्ष्मदरिभि पण्डितरित्येतद्‌ । 

सस्कृत व्याख्या -श्राणिमात्रेषु गृढ. अन्तितः एष आत्मा सामान्यं पुरुषैः 
न प्रकाशते न बहिर्दुरयते । परन्तु सूक्ष्नदकशिमि. ( योगिभि. ) मूष्म द्रष्टु शीलं 
येषा तं अग्रा श्रेष्ठया सूक्ष्मया बुद्धयः ष्टुं शक्यते ! सामान्यजनानां कतै 
अदृष्टोऽपि ट्म तत्वजञे ज्ञयत एवेति मावः । 

भावाथं--समी जीवो में छिपा हुआ यह भस्मा सामान्य व्यक्तियो दासा 


दृष्टिगाचर्‌ का विषय न होते हुए मी सूक्ष्मदर्शी उसे अपनो पनी दृष्टि देल चञ्ते हू । 
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यच्छेद्राङमनसी प्राज्ञस्तयच्छेञज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेतचच्छेच्छान्त आत्मनि ।॥१३॥ 
पदच्छेद--यच्छेत्‌, वाक्‌ , मनसी, प्राज्न , तद्‌, यच्छेत्‌, ज्ञान, आत्मनि, 
ज्ञानम्‌, आत्मनि, महति. नियच्छेत्‌, शान्ते, आत्मनि । 
अन्वय --प्राज्ञ वाक्‌ मनसी यच्छेत्‌ तत्‌ मनः ज्ञाने] भात्पनि यन्छेत्‌ हानम्‌ 
आत्मनि महति नियच्छेत्‌ तत्‌ शान्ते भारमति यच्छेत्‌ । 


( ९६ ) 


[ शा० ] यच्छेचियच्छेदुपसहारेसखाज्ञो विवेकी, किम्‌ ? वाग्वाचम्‌ | 
वागत्रोपलक्षणार्था सवंषामिन्द्रियाणाम्‌ } क्व ? मनसी } मन सीतिच्छान्दस 
देध्यंम्‌ तच्च मनो यच्छेञ्ञाने प्रकाशस्वह्पे वुद्धौ आत्मनि । बुद्धिहि मन- 
आदि करणान्याप्नोतीत्यात्मा प्रत्यक्‌ तेषाम्‌ । ज्ञान बुद्धिमात्मनि महति 
प्रथमजे नियच्छेत्‌ । प्रथमजवत्‌ स्वच्छस्वभावकमात्मनो विज्ञानम्‌ आपा- 
दयेदित्यथं १ त च महान्तम्‌ आत्मान यच्छेच्छान्ते सवविरोषप्रत्यस्तमित- 
रूपेऽविक्रिये सर्वान्तरे सवंबुद्धिप्रत्ययसाक्षिणि मुख्य भात्मनि । 

सस्त व्याख्या--निर््िकृल्प--सया्धि गत॒ एवात्मानं द्रष्टु शक्यते। 
आत्मान द्रष्टुकामे विवेकी प्रथमं वाक्वाणी ( वागत्रोपलक्षणार्या स्वंषाभिनि- 
याणाम्‌ ) मनसि यच्छेत्‌ उपसहरेत्‌ । अर्थात्‌ यत्कथयति तस्यैवमनन माचरेत्‌ } । 
मनश्च ज्ञानरूपे आत्मनि बुद्धौ पयंवस्येदिति । ज्ञानञ्च महतूतत्त्वे नियच्छेत्‌ । 
तदनन्तर महुत्‌तत्वमपि परमे शान्ते चंतन्यस्वरूपनिविकारे आत्मनि एकाग्र-मनसा 
स्थापयेत्‌ । तदैवायं सूक्ष्म आत्मा द्रष्टु पायत इति । 

हिन्दी शब्दाथं--ग्राज्ञः = विवेकी पुरूष, वाक्‌ = वाणी, मनसि = मन मे, 
यच्छेत्‌ = ल्य करे, तत्‌ = उस मन को, भात्मनि = अन्त करणमे, ज्ञानम्‌ = 
अहुंमावात्मक ज्ञान को, महति = महत्तत्व मे, नियच्छेत्‌ = रीन करे, शान्ते 
आत्मनि = परमात्मा मे, यच्छेत्‌ = विलय करे । 

भावाथं - पुरुष के साक्षात्कार का इच्छुक ग्यक्ति उत्तरोत्तर सूृक्म मे लीन 
होते हृए अन्व मे उसी मे छीन होकर उसेपाप्तकतादै। इस लक्ष्य कीप्राप्तिमें 
सर्वप्रथम विद्वान्‌ व्यक्तिवाणी को मनमे, मनकोज्ञान रूपी बुद्धि मे, ज्ञानको 
महान्‌ आमा मेँ भौर फिर इसी क्रम से आत्मा को निविकार परमात्मा मेँ लप करे \ 
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उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
धरस्य धारा निचिता दुरत्यया- 
दुगं पथस्तत्कधयो बदन्ति ॥ १४॥ 


( ९७ ) 


पदच्छेद-उत्तिष्ठत, जाग्रत, भ्रप्य, वरान्‌, निबोधत, क्षुरस्य, धारा 
निरिता, दुरत्यया, दुर्गम्‌, पथः, तत्‌, कवयः, वदन्ति । 

अन्वयः- उत्तिष्ठत, जाग्रत वरान्‌ प्राप्य ( तत्‌ ) निबोधत निशिता क्षुरस्य 
धारा दुरत्यया दुर्गम्‌ तत्‌ पथः ( इति ) कवय वदन्ति । 

दा०--अनाद्यविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत है जन्तव । आत्मन्ञानाभिमुखा 
भवत } जाग्रताज्ञाननिद्राया घोररूपाया सर्वानिथबीजमूताया क्षयं 
कुरुत । कथम्‌ ? प्राप्योपगम्य वरान्‌ प्रकृष्टानाचार्यास्तिद्विदस्तदुपदिष्टं 
मर्वान्तरमात्मानमहमस्मोत्ति । निवोधतावगच्छत | न ह्यपेक्षितव्यमिति 
श्रतिरतुकम्पय्ाह्‌ मातृवत्‌ । भतिसुद्मवुद्धिविपयत्वाज्जेयस्य । किमिव 
मृक्ष्मवृद्धिर््पुच्यते । क्षुरस्य धाराग्र निदिता तंक्ष्णीकृता दुरत्यया दू खे- 
नात्ययो यस्या सा दुरत्यया । यथा सा पद्भ्या दुगंमनीया तथा दुर्ग दु ख- 
सम्पाययमित्येतत्‌ पथ. पन्थान तत्वज्ञानलक्षणं साग कवयो मेधाविनो 
वदन्ति । ज्ञेयस्यातिसृक्ष्मत्वात्तद्विषयस्य ज्ञानमागंस्य दु खसम्पाद्यत्वं 


वदन्तीत्यभिप्राय | | 
सस्कृत व्याख्या -अरे भनाद्यविद्याप्रसुप्ता जना । उत्तिष्ठत ससार-मोह्‌ 


परित्यज्यात्मन्नानामिमुखा भवत, जाग्रत स्वप्नकस्यमपहाय आत्मनो विषये 
जागरूका भवत, वरान्‌ श्रेष्ठान्‌ आचार्यान्‌ प्राप्य आस्मस्वरूप जनीथ, कवयो 
विद्ठान तत्‌ अत्मज्ञान तीक्ष्मीक्ृता क्षुरस्य धारा इव दु सम्पा्यम्‌ वदन्ति । 

हिन्दी शब्दार्भ--उत्तिष्ठत = आलस्य का द्यागकर उठो, जाग्रत = मोह्‌- 
निद्राको छोडकर जागो, वरान्‌ = ज्ञानवान पुरुषो को, प्राप्य = प्राप्त करके, 
निवोध = उनसे अपने को जानो, कवय = विदान्‌ रोग, निश्षिता~अत्यन्त तेज, 
दुरत्यया = अत्यन्त कठिन, क्षुरस्य घारा इव न दुरे को चारके समान, दुर्गम्‌ 

= कष्टपाध्य, वदन्ति = कृते है । 

भावाथं-- (अज्ञानी रोगो } उठो, अज्ञान निद्रा को छोडकर ज्ञानो पुरुषो के 

पाच जानो गौर आत्मज्ञान प्राप्त करो ! विद्वान्‌ खोग आत्मबोध के इस्त मार्गं को 


तीक्ष्ण छुरे को धारा के समान कहते ह 1 
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( ९८ ) 


अशब्दमसपशंमरूपमव्ययं 
तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवं 
निचाय्य तन्मृस्युषुखास्श्चच्यते ॥। १५ ॥ 
पदच्छेद-~- अशब्दम्‌, अस्पशञम्‌, अरूपम्‌, अव्ययम्‌ तथा अरसम्‌, नित्यम्‌, 
अगम्धदत्‌, च, यत्‌, अनादि, अरेच्तम्‌, महत , परम्‌, ध्रुवम्‌, निचाय्य, तम्‌, 
मृद्युमुखात, प्रमुच्यते 1 

अन्द्य ~ तम्‌ अशब्दम्‌ अस्पर्शम्‌ अरूपम्‌, अरसम्‌ अगन्धवत्‌ च अग्ययम्‌, 
नित्यम्‌ अनाद्नम्तम्‌ महतः परम्‌ ध्रवम्‌ निचाय्य मृत्युमुखात्‌ भ्रमुच्यते । 

[शा०] अक्शष्दमरपशंमरूपमन्यय तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ एतद्‌ 
व्यास्यात इहाव्ययम्‌- यद्धि राब्दादिमत्त्‌ व्येत्तीद तु अशाब्दादमत्वाद- 
व्यय न व्येति न क्षीयते, अत एव च नित्यम्‌ यद्धि व्येत्ति तदनित्यमिद तु 
न व्येत्यतो नित्यम्‌ } इतश्च नित्यम्‌ अनाद्यविद्यमान आदि कारणम्‌ अस्य 
तदिदमनादि } यद्धयादिमत्तत्कायत्वादनित्यं कारणे प्रलीयत यथा 
पृथिव्यादि 1 इद तु सदवंकारणत्वादकायंमकायत्वान्नित्यम्‌ । न तस्य 
कारणमस्ति यस्मिन्प्ररीयेत । 

तथानन्तरम्‌ अविद्यमानल्त कायमस्य तदनन्तम्‌ । यथा कदल्यादेः 
पलादिकार्यो्पादनेन अपि अनित्यत्वं दुष्ट न च थाप्यन्तवत्व टरह्यण. 
अतोऽपि नित्यम्‌ | 

महतो मह्तरवाद्‌ दुदयास्यात्पर विलक्षण नित्यविज्ञप्तिस्वरूप- 
व्वात्सव॑साक्षि {हि रु>भ तात्मत्वाद्‌ बरहा । उवत्त हि~ “एप सवपु भृतेपु” 
( कट० उप० १।३।१२ ) इप्या{द | वे चकृ्‌टस्थ नित्य न रपथिव्यादि- 
वदापेक्षिक नित्यत्वम्‌ । तदेवम्भूत इ हयात्माच नितचाय्यावगम्य तमात्मानं 
मृत्यु मुखानमूदयुगोच राद दाक मव्‌ गलक्षणाल्प्रसूच्यते विमुच्यते । 

सर्टरुत व्यारया- यमो नेचिवेत्ब।घयन्‌ प्रदिपादयति-ठत्‌ आत्मत्वं 
निचाय्य सम्थगधिग्म्य पुरषः (मूमक्षु ) अराभरणादिद्‌ खातप्रमूच्यते। कदू 
उत्‌ ब्रहयति जिज्ञासभने तचा उ राब्दम्‌- अर्परंम्‌-अरूपम्‌ अरसम्‌"अगम्धदय्च। 


( ९९ ) 


{ अर्थात्‌-शब्द स्यक्ष-रूप-रस गन्धादि वजितम्‌ ) बस्ति तथा मन्यम्‌-निःयम्‌- 
अनादि-मनन्तम्‌-घ्रुवम्‌ ( अर्थान्‌ क्षयरहितम्‌-कारयकारणमावशून्यम्‌-चि दसत्यम्‌- 
एकरूपञ्चःस्ति । 

भावाथं--जो (आत्मतत्व) शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, नाशरहित, 
रसादे गुण रहित, ( किन्तु ) नित्य ह भौर गन्धरहित है । जो अनादि, अनन्तः 
महत्तत्वा.द से परे है भौर निश्चल है उसी परभतक्तव को अच्छो तरह ते जानने 
पर हौ साधक जराभरणादि दुभ्ो से मुक्त होतारं! 
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96607268 {८€€ 070 {11€ 12५8 ॐ १६३६१. 
नाचिकेतरुपाख्यानं मृत्युप्रोर्तं सनावनम्‌ । 
उक्त्वा श्रत्वा च मेधावी बरह्मञोके महीयते ॥ १६ \ 
य इमं परमं गद्यं श्रावयेद्‌ बह्म संसदि | 
प्रयतः श्राद्रकारे बा तदानन्त्याय करते 


तदानन्त्याय कृरपत इति ॥ १७॥ 

पदच्छेद--नाचिकरेतम्‌, उपाख्यानम्‌, मृत्यु-प्रोक्तम्‌, सनातनम्‌, उक्त्वा, 
श्वृत्वा, च मेधारी, ब्रह्मलोके, महौ यते । 

यः, इमम्‌, परमम्‌, गुह्यम्‌, श्रावयेद्‌, ब्रह्म, ससर्दि, प्रयतः, श्राद्धकाले, 
वा, तद्‌, आनन्त्याय, कल्पते । 

अन्वय --मृत्युप्रोक्तम्‌ नाचिकेतम्‌ सनातनम्‌ उपाख्यानम्‌ उक्त्वा श्रृत्वा च 
मेषावो ब्रह्मलोके महीयत । 

यः प्र्रतः ब्रह्मघ्सदि ध्राद्धकाडे वा इय परम गुह्य श्रावयेत्‌ तत्‌ आनन्ट्यायं 
कल्पते । तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इति 1 

[ शा० ] प्रस्तुतविज्ञानम्तुत्यर्थमाह्‌ शति -नाचिकेत नचिकेतसा 
प्राप्तं नाचिकेत मृत्युना प्रोक्तं मृद्युप्रोक्तमिदमाख्यानपुपाख्यान वल्ल)त्रय- 
खक्षण सनातन चिरन्तनं वेदिकत्वादुक्त्वा ब्राह्मणेभ्य ॒श्रुत्वाचार्येभ्यो 


(9. 


मेधावी ब्रहोव लोको ब्रह्मलोकस्तस्मिन्महीयत्त आत्मभूत उपास्यो 
भवतत त्यथ । 

य॒ कदिचदिम ग्रन्थ परम प्रकृष्ट गुह्य गोप्य श्रावयेद्‌ ग्रन्थतोऽ्थंतस्च 
ब्राह्मणाना ससदि ब्रह्मससदि प्रयतत शगुचिभूत्वा श्राद्ध काले वा श्रावयेद्‌ 
भृञ्जानाना तच्छ्ाद्धमस्यानन्त्यायानन्तफलाय कल्पते सम्पद्यते । द्िवं- 
चनसध्यायपरिसमाप्त्यथस्‌ । 

संस्कृत व्याख्या--अन्ते कठोपनिषद्ग्रन्थस्य माहास्म्य प्रकटयन्नाह्‌- 
मृत्युना यमेन प्रतिपादितम्‌ नाचिकेतसा प्राक्तमिद सनातन प्राचीन आख्यानकल्पम्‌ 
कथ कथयित्वा आक्यं च मेधासम्पन्नः पुरुष ब्रह्मलोके महीयते महिमाशारी जायते ! 

य कश्चिदपि पवित्रो भूत्वा अत्यन्तं रहस्यमिमं ( यम-नाचिकेतस्-सम्बन्धि- 
नमुपाख्यानम्‌ }) विद्वत्सभाया श्राद्धकाले वा णोति श्रावयति च सः आनन्त्याय 
मोक्षाय केत्पते समर्थो भवति बथवा अनन्त फलाय उपास्यो भवति । 

हिन्दी शब्दाथं ~ मृद्युनाशश्रोक्तम्‌ = यम द्वारा उपदिष्ट, नाचिकेतम्‌ = 
नचिकेता दारा सूने गये, सनातनम्‌ = चिरन्तन, उपाख्यानम्‌ = उपदेश कथा, 
मेधावी = विद्वान्‌, उक्त्वा = कहकर, श्रुत्वा = सुनकर, ब्रह्मरोके = ब्रह्मलोक मे, 
महीयते = आदर प्राप्त करता ह । 

प्रयतः = जितेन्द्रिय, परम-गुह्य = परम गोपनीय, ब्रह्य घसदि~त्रह्यवेत्ताओ 
मे, श्राद्धकाडे = जिज्ञासुभओ मे, श्रावयेत्‌ = सुनाता हं, तद्‌ = वह विद्वान्‌ पुरुष, 
अनन्त्याय = ब्रहप्राप्ति के लिए, कत्पते = समथ होता ह 1 

भावाथं-मगवान्‌ यम द्वारा प्रतिपादित इस नाचिकेता सम्बन्धी कथानके को 
कहने ओर सुनने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हं \! जो कोई भी ( स्त्री-पुरुप ) 
इस पवित्र आख्यान को शुद्ध होकर श्रद्धावान्‌ साधारण खोगोको या विद्वत्समाजं 
को सुनाता ह उसे अनन्त ( मोक्न ) फल की प्राप्ति होती हं) 
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प्रथमाध्याये तुतीय वल्लो समाप्त 
( प्रथम अध्याय समाप्त) 


दवितीय अध्याय 
प्रथमं वर्छी 
प्रथमाऽध्याये बात्मपरमात्मनोः स्वूपं त्प्राप्त्युपायश्च प्रतिपादितम्‌; अधुना 
तद्‌ बाधकानि वहिर्मृखसाधनानि सर्वाणीन्द्रियाणि विष्नकराणि; तानि प्रदकषयं, 
जात्मप्राप्तौ विष्नान्येव ज्ञातव्यानि, ज्ञात्वैव तदुपायसाघनानि भवन्ति, इत्यादी. 
न्याह-पराज्चिखानीति- 
पराश्चि खानि व्यत्रणत्स्वयमभस्तस्मासराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 


कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदाघृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १। 

पदच्छद-पराञ्चि, खानि, व्यतृणत्‌, स्वयम्म्‌ , तस्मात्‌, परान्‌, पश्यत, 
न अन्तरात्मन्‌ कश्चिद्‌, षीर , प्रत्यक्‌, आत्मानम्‌, एेच्छत्‌, आवृत्तचक्षु अमूत- 
त्वम्‌, इच्छन्‌ ॥ १॥ 

अन्वय-- स्वयभू' खानि पराञ्चि व्यतृणत्‌ । तस्मात्‌ पराड परयति, 
अन्तरात्मन्‌ न ( परयति )। कश्चिद्‌ धीर. अमृतत्वम्‌ इच्छन्‌ आवृत्तचक्षु 
प्रत्यगात्मानम्‌ एेश्षत्‌ । 

जा० भा०- एप सर्वेष भतेष्‌ गृटोत्मा न प्रकाशते हद्यते त्वग्रयया 
वृद्धया, इत्युक्तम्‌ । क पून प्रतिवन्धोऽग्रयाया बुद्ध येन तदभावादात्मा न 
हर्यत इति तददशंनकारणप्रदर्शनार्था वल्ल्यारभ्यते ! विज्ञाते ही श्रेय - 
प्रतिबन्धकारणे तदपनयनाय यत्न आरब्धु शक्यते नान्यथेति । पराञ्चि 
पर।गञ्चन्ति गच्छन्तीति खानि तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनीन्दरियाणि खानी- 
त्युच्यन्ते । तानि पराञ्च्येव शाब्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवत्तन्ते । यस्मादेवं 
स्वाभाविकानि तानि व्यतुणद्धिसितवान्हनन कृतवानित्यथं । कोऽसौ ? 
स्वर्यभू परमेश्वर स्वयमेव स्वत्तत्रो भवत्ति सवदा न परतत्र इति। 
तस्मात्पराडपराग्रपाननात्मभृत्ताञ्चब्दादीन्‌ परश्यत्युपकभत उपर्न्धा, 
नान्तरात्मन्नान्तरात्मानमित्यथं एव स्वभावेऽपि सत्ति लोकस्य करिच- 
च्या प्रतिखोत प्रवत्तनमिव घीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मा प्रत्यक्वा- 


( १०२ ) 


सावात्मा चेति प्रत्यगात्मा } प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढौ छोके नान्यस्मिन्‌ | 
व्युत्पत्तिपक्षेऽपि तत्रैवात्मशब्दो वत्तते । “यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति 
विषयानिह । यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेत्ि कीत्यंते !` इत्यात्म- 
शब्दव्युत्पत्तिस्मरणात्‌ । तं प्रत्यगात्मान स्व स्वभावमेक्नदपदयत्पर्यतीत्यथं, 
छन्दसि कालानियमात्‌ । कथ पश्यतीव्युच्यते। आवृत्तचक्षु रावृत्त व्यावृत्तं 
चक्षु शरोत्रादिकमिन्दरियजातमरेषविषयाद्यस्य स॒ अआवृत्तचक्षु स एव 
सस्कृतः प्रत्यगात्मान पश्यति । न हि बाह्यविषयालोचनपरत्व प्रत्यगा- 
त्मेक्षण चैकस्य सभवति । किमर्थं पुनरित्थ महता प्रयासेन स्वभावप्रवृत्ति- 
निरोध कृत्वा धीर प्रत्यगात्मान पश्यति इत्युच्यते, अमृतत्वममरणधमंत्व 
नित्यस्वभावतामिच्छन्नात्मन इत्यथः । 

सस्कृत व्याख्या--स्वयम्म्‌ः स्वक्ष्मतन्त्र ईश्वर खानि इन्द्रयाणि परान्चि- 
परान्‌ विषयार्थान्‌ शब्दस्पर्शादीन्‌ अञ्चति-प्रकाशतिपराल्चि-परप्रकाशकानि 
भवन्ति तत्र हतु कथयन्शोचति, आत्मा यत्‌ स्वयम्भूः तानि ग्यतृणत्‌-हिसितवान्‌- 
तृहूहिसायाम्‌ इति धात्वर्थत्वात्‌-यद्रा धातुनामनेकाथत्वात्‌-तानि-तादङस्वरूपाणि 
सृष्टवान्‌ इत्यर्थं तस्मात्‌ परान्‌-विषयानेव पर न्ति-परयन्ति अन्त रात्मन्‌-अन्तरा- 
त्मान न- पश्यन्तीत्यथं । करिचद्धी र -शन्दादि विषयानासक्तवितः ( प्रत्यक्‌- 
स्वात्मानमेवेच्छन्‌-पद्यति छान्दसत्वात्‌ वत्तंमानकाडे; ल्डककारपरस्म॑पद- 
प्रयोगदच ) आवृत्तचक्षु स्वस्वविषयन्यावृतेन्द्रियः, अत्रचक्षुः शब्द इन्द्रियमात्रपरः, 
अमृतत्वम्‌-मोक्षूपमनुत्तमं पदाथं मिच्छन्‌ -मुमुक्षुरित्यथं ' ) 

हिन्दी शब्दाथं--स्वयम्म्‌" = परमेश्वर ने । खानि = इन्द्रियो को। 
पराञ्चि = बहिर्मुख । व्यतृणत्‌ = बनाया ह \ तस्मात्‌ = इसीर्ए } पराङ्‌ = 
बाह्य विषयो को । पदयत्ति = देखता ह ॥ अन्त राट्मन्‌ = अन्दर के आत्मको) 
कदिचत्‌ = कोई । अमृतत्वम्‌ = अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्च को । इच्छन्‌नचाहुता हुमा । 


आावुत्तवक्षु = चक्षुरादि इन्द्रियोको विषयो से हटाकर । भ्रत्यगात्मानम्‌ = 
अन्तर्यामी ब्रह्य के स्वरूप को ! एेक्नत्‌ = देखता हे । 


भावाथ--परमेदवर ने इन्द्रियो को बहिर्मुख बनाया ह । इसी लिए (प्राणी) 
बाह्य विषयो को ही देखता ह अर्थात्‌ बाह्य विषयो मे ही प्रवृत्त होताहै, अन्दर 
की आत्मा को नही देखता 1 कोई घीर पुरुष मोक्ष को चाहते हुए बाह्य विषयों से 
इन्द्रियो को हटाकर अन्तर्यामी ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करता ह । 


( १०३ } 
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पराचः कामाननुयन्ति बाङास्त मृहयरोयान्त विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धौरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रवमध्रुवेषविह न प्राथेयन्त्‌ ॥२।॥ 
पदच्छेद--पराच कामान्‌, अनुयन्ति, वाला, ते मृत्योः यन्ति, विततस्य; 
पाशम्‌, अथ, धीराः, अमृतत्वम्‌ विष्ठित्वा, ध्रुवम्‌, अधुवेषु, इह, न प्राच्ययन्ते ।1२॥ 
अन्वय -बाला पराचः कामान्‌ अनुयन्ति । ते विततस्य मृत्योः पाकम्‌ 
यन्ति! अथधीरा घ्रुवम्‌ अमृतत्व विदित्वा ( अथवा अमृतत्वं घ्रुव विदित्वा ) 
इह अमवेधु न प्राथयन्ते । 

शा० भा०- पराचो वहिगंतानेव कामान्काम्यान्विषयाननुयन्ति अनु- 
गच्छन्ति वालो अल्पप्रज्ञास्ते तेन कारणेन मृत्योरविद्याकामकमंसमुदायस्य 
यन्ति गच्छन्ति वित्तस्य विस्तीणंस्य सवतो व्याप्तस्य पाश्च पाश्यते बध्यते 
येन त पाश्च देहेन्द्रियादिसयोगवियोगलक्षणम्‌ ¦! अनवरतजन्ममरणजरारो- 
गाद्यनेकानथंत्रात्त प्रतिपद्यन्त इत्यथं । यतत एवमथ तस्माद्धीरा विवेकिन 
प्रत्यगात्मस्वरूपावम्थानलक्षणममृतत्व ध्रुव विदित्वा, देवाय्यमुतत्व द्यघ्न 
वमिद तु प्रत्यगात्मस्वरूपावस्थानखक्षण न कमणा वधते नो कनीयान्‌" 
( वृह्‌० ४।४।२३ } इति ध्रुवम्‌ । तदेव भूत कूटस्थमविचाल्यममृद्तत्व 
विदित्वाध्नुवेपु सवंपदार्थेष्वनित्येपु निधिं ब्राह्यणा इहु मसारेऽनर्थप्राये न 
प्राथुयन्ते किचिदपि प्रत्यगात्मददंनप्रतिकुकत्वात्‌ ! पुत्रवित्तलोकषणाभ्यो 
व्युतिष्ठन्त्यवेत्यथं ॥ 

सस्करृत व्याख्या-- बाला अल्पप्रज्ञा पराच ---बाह्यान्‌ विषयान्‌ कामान्‌ - 
काम्यमानान्‌ एव अनुयन्ति-अनुमन्यन्ते ते विततस्य-विस्तीर्णास्य मुव्यो-संघारस्य 
यद्वा यमराजस्य पाश बन्धन यान्ति प्राप्नुवन्ति । अथायं शब्दः प्रकृत विषयार्थान्तरं 
परिगृह्णाति एव ज्ञात्वा धी रा--बुद्धिमन्त प्रव्यागात्मनेवध्र वं-विनिश्च लम्‌ -शाश्वत- 
मितियावत्‌ अमृतत्व --परं श्रेयो विदित्वा अघुवेषु-पदारथेषु इह ससारमण्डले कमपि 
न प्रार्थयन्ते, आत्मतत्वज्ञस्य छौकिक स्वं त्याज्यमिति माव ॥२॥ 


( १०४ } 


हिन्दी राब्दाथं- बाला = मूढ अर्थात्‌ अविवेकी जन । पराचः = बाह्य } 
कामान्‌ = विषय अर्थात्‌ सुख के भौतिक साधन । अनुयन्ति = भनुसरण करते है । 
ते = वे । विततस्य = विस्तृह अर्थात्‌ बहुकर्ग्यापी । मृत्यो. = मुच्य के। 
पाञ्चम्‌ = बन्धन को 1 यन्ति = प्राप्त होते ह। अथ = भौर इह = छोकमे) 
धोरा = विद्वान्‌ । अमृतत्वम्‌ = मोक्ष को 1 घ्र्‌वम्‌न्नित्य, स्थायी अनिर्चित रूप 
से 1 विदित्वा = जानकर । अघर वेषु=नश्वर सासारिक विषयो मे 1 न प्रार्थयन्ते = 
आनन्द को प्राप्त करने की इच्छां नही करते | 

भावाथं -- अज्ञानी पूरुष बाह्य (भौतिक) विषयो का अनुसरण करते है अर्थत 
सास।रिक विषयो को प्राप्त करनेमें लगे रहते हं । वे बहुकार्ब्यापौ मृत्यु के बन्धनः 
को प्राप्त होते हे अर्थात्‌ जन्म-मरण के जामे फे रहते ह । विद्रान्‌ रोग मोक्ष 
को नित्यया निरिचत खूप से जानकर भौतिक विषयो की इच्छा नही रकते। 
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भ ४ श [ 
येन सूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पश्चाश्च मेथुनाच्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद तत्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद - येन, खूषम्‌, रसम्‌, गन्धम्‌, शब्दान्‌, स्पर्शान्‌ च, मैथुनान्‌ ! 
एतेन, एव, विजानाति, किम्‌, अत्र परिशिष्यते ।\ एतद तत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय--येन एतेन एव सूप रस गन्ध रनब्दान्‌ स्परत्‌ च मंथुनान्‌ 
विजानाति । अत्र किम्‌ परिरिःष्यते ? एतत्‌ वें तत्‌ । 
रा० भा०- येन विज्ञानस्वभवेनात्मना श्प रस गन्ध शब्दात्‌ 
स्पर्शाङ्च मेथुनान्मैथुननिमित्तान्सुखप्रत्ययान्विजानाति विस्पष्ट जानाति 
सर्वो खोक । ननु नैवप्रसिद्धिर्लोकस्य आत्मना देहादिविलक्षणेनाह्‌ विजा- 
नामीति । देहादिसघातीश्ट विजानामीति तु सर्वो लाकोऽवगच्छति । न 
त्वेवम्‌ । देहादिसघातस्यापि शब्दादिस्वकूपत्वाविहोषाद्विज्ञेयत्वाविडेषाच्च 
न युक्त विज्ञातृत्वम्‌ 1 यदि हि देहादिसघातो हूपाद्यात्मक सन्रूपादी- 


१०) 


न्विजानीयाद्राह्या मपि हूपादयोऽन्योन्य स्व स्व रूप च विजानीयुः | न 
चेतदस्ति, तस्मादेहादिलक्षणान्च रूपादीनेतेनैव देहादिव्यतिरिक्तनैव 
विज्ञानस्वभावेनात्मना विजानत्ति खोक । यथा येन लोहो दहति सोऽग्नि- 
रित्ति तदत्‌ । आत्मनोऽविज्ञेय किमत्रास्मिंल्लोके परिशिष्यते न किचि- 
त्परिशिष्यते ! सवमेव त्वात्मना विज्ञेयम्‌ | यस्यात्मनोऽविज्ञेय न किचि 
त्पाररिष्यते स आत्मा सवंज्ञ । एतद्वै त्त्‌ । कि तद्यन्नचिकेतसा पृष्टं 
देवादिभिरपि विचिकित्सित्त धर्मादिभ्योऽन्यद्विष्णो परम पद यस्मात्परं 
नास्ति तद्रा एतदधिगतमित्यथं ॥ 

सस्केत व्याख्या--यदा येन साधनेन अर्थात्‌ सर्वभ्रकाशके स्वंमासात्मनेव 
( तदेवा ज्योतिषा ज्योतिः ) इत्युक्त प्रकारेण स॒ एव सवं प्रकाशब्दत्वात्‌ रूपम्‌, 
रस, गन्ध, शब्दान्‌, स्पर्शान्‌, मैथुनान्‌-मेथुनजन्यसुखविशेषान्‌ नि शेषमेतेनव 
कारणेन विजानाति, तदा तस्य किम्‌-किमपि भअत्र-ससारे परिशिष्यते न किमपि 
इत्यथ; । एठद्‌ वं तत्‌ तत्‌ । 

हिन्दी शाब्दाथं- येन = जिससे अर्थात्‌ जिसके फलस्वरूप । एतेन एव = 
हिसीसे अर्थात्‌ आत्मा के विद्यममनन रहने परही रूप . मैथुम रूप--रस आदि 
वषयां को } विजानाति = जानता है । भत्र = र्हा । किम्‌ = क्या । परिशिष्यते 
= शोष रह्‌ जाता ह बर्थात मरनेके बादप्राणी के लिए यहा कुछ मी रेषनदही 
रह जाता । एतत्‌ = यह । वै = निश्चित रूप से तत्‌ = वही ( है ) 

भावाथं- परिणामत. इस बात्मा के विद्यमान रहने पर ही ( प्राणी ) रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पशं ओर मेथुन को जान पाताहै। ( इस्केन रहने पर 
अर्थात्‌ मर जाने पर ) यहु सेषही कपा रह जाता? यह्‌ वहो ह। अर्थात्‌ जिस 
तत्तव के विषय मे तुमने प्रशन कियाथा यहु वही ( जात्मा) हे। 
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फव116त्‌ 10 00 {$ पि९त01द€2 ). 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति | 
महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ।॥४॥ 


\ १०६ ) 


पदच्छेद ~ स्वप्नान्तं, जागरितान्तम्‌, च, उमौ, येन, बनुपद्यति । महान्तम्‌ 
विमुम्‌ आत्मानम्‌, मत्वा, घीरः न शोचति । 

अन्वय- येन स्पप्नान्तं जागरितान्त च उभौ भनुपश्यति ( तम्‌ ) महान्तं 
विभुम्‌ आत्मनं मत्वा घीर न रोचति) 

दा० भा०~-स्वप्नान्त स्वप्नमध्य स्वप्नविज्ञेयमित्यथं- । तथा जाग- 
रितान्त जागि्तिमध्य जागरितविन्ञैय च; उभौ स्वप्नजागरितान्तौ 
येनात्मनातुपव्यत्ि खोक इति सवं पूवंवत्‌ । त महान्त विभुमात्मानं 
मत्वावगम्यात्मभावेन साक्षादहुमस्सि परमात्मेति धीरो न रोचति } ४॥ 

संस्कृत व्यास्या--स्वप्नान्तम्‌-सकलं स्वप्नप्रपञ्चम्‌, जाग रितान्त जाग्ररप. 
ञ्चं चोभौ येन साक्षौभावापन्नेन येन परमात्मना लोकोऽयं सर्वविस्थापत्चं पश्यति 
त महान्तसविभुम्‌ ग्यापकमात्मानम्‌ सत्वा सम्यग्‌विदित्वा धीरो न शोचति नानु- 
तप्यति इति भावः । 

हिन्दी शब्दाथं ~ स्वप्नान्तम्‌ - स्वप्नावस्था मे ज्ञात होने वाले । जागरि- 
तान्तम्‌ = जाग्रनावस्था मे ज्ञात होनेवले । उभौ = दोनो प्रकार के विषयो को। 
येन = निक आत्मा के द्रा 1 अनुपद्यतिनदेखता ह । महान्तम्‌=महान्‌ । विसुम्‌- 
= सर्वव्यापक । आात्मानम्‌ = आत्मा को1 मत्वा = जानकर । न शोचति = 
शोक नही करता है अर्थात्‌ कमी सोक को प्राप्त नही होता ! 

भावाथ-जिस आस्माके द्वारा स्वप्न तथा जाग्रत अवस्थाके ज्ञात होनें 
वले सभी विषयो को ( प्राणी ) जान पाता हँ उस महान्‌ सवंग्यापक आत्माको 
जानकर बुादधमान पुहष कभी सोक को प्राप्त नही होता । 
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थ इमं मध्वदं वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं मृतभव्यस्य न ततो श्रिज्गुप्सते । एतद तत्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद--य , इदम, मध्वदम्‌, वेद, आलानम्‌, जीवम्‌, अन्तिकम्‌, ईशानः, 
भूतभग्यस्य, न ततः विजुगुप्सते ।1 एवद्‌, वे, तत्‌ ॥ ५॥ 


( १०७ ) 


अन्वय -यः इम मध्वदं जीवम्‌ आत्मानम्‌ अन्तिकात्‌ भूतमव्यस्य ईशानं 

वेद (स ) तत. न विजुगुत्सते। एतत्‌ वे तत्‌! 

जा० भागय कङिचिदिम मध्यवद कमेफरुभुज जीव प्राणादिकला- 
पस्य धारयत्तारमात्मान वेद विजानात्यन्तिकादन्तिके समीप ईशानमी- 
रितार भूतभव्यस्य कालत्रयस्य ततस्तष्धिज्ञानादृध्वंमात्मान न विजुगुप्सते 
न गोपायितुमिच्छत्यमय प्राप्तत्वात्‌ । यावद्धि भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मान 
मन्यते तावद्गोपायितुमिच्छत्यात्मानम्‌ ! यदा तु नित्यमद्रेतमात्मान विजा- 
नाति तदा कि क कुतो वा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एतद्रे तदिति पूववत्‌ ॥ ५ ॥ 

सस्कृत व्याख्या--यः इदम्‌ इमम्‌ ( छन्दसलिद्धन्यत्ययः ) मघ्वदम्‌-मघुम्‌- 
मन्तीति तमू्‌-मघ्वदम्‌-कर्मफलभोक्तारम्‌ जीवात्मानम्‌, अन्तिकात्‌-निकटे वतंमानात्‌ 
( गुह" भ्रविष्टौ इत्युक्तत्वात्‌ ध्रृतिप्रमाणात्‌ जीवपरमात्मानौ सह॑व सन्तौ अन्तः- 
प्रविष्टौ ) अतएव भूतमनव्यस्य-कालत्रयवतितया ईशानश्च एव च फरभोग्यत्वेनं 
विषयाः उचित्‌ पदार्था. जीवात्मा ईशानश्चेति चिदविदीक्वरन्‌ यो वद पृथक्तया 
जानाति ततो तन विजुगुप्पते न निन्देत्‌ ({ जुगुप्साविरामादि सूत्रेण पञ्चमो 
विधानम्‌ \ ५ ॥ 

हिन्दी शब्दाथं--अः = जो ( व्यक्ति }। इमम्‌ = इस । मध्यदम्‌ = कमं 
फर के भोक्ता । जीवम्‌ = जीवात्मा को 1 भूतभव्यस्य = भतीत एव भविष्पत्‌ 
के । ईशानम्‌ = स्वामी ` आत्मानम्‌ = परमात्मा को । अन्तिकान = समीपसे। 
वेद = जानता है 1 तत. = उसज्ञनसे। न जुगुप्सते = निन्दाको प्राप्त नही 
होदा \ एतत वेतत्‌ = यही वह परमातमतत्व ह । 

भावाथं--जो व्यक्ति इस कर्मफलमोक्ता जीवात्माको (ही) भृत ओर 
भविष्यत्‌ का स्वामी परमात्मा ( एसा ) समीपसे जानताहुं वहु निन्दा को प्राप्त 
नही होता । अर्थात्‌ यह्‌ कमफ का भोक्ता जीवात्मा हा वह परमात्मा है जो भत 
ओर भविष्यत्‌ का रासन करता ह । इस प्रकार जीवात्मा ओर परमात्मा दोनोहो 
तादात्म्यकी स्थितिमे हुं! इस तथ्य को निकट से जानने वाखा व्यक्तिकमी 
निन्दा को प्राप्त नही होता। 
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[118 25 2४. 
यः पूवं तपसो जातमद्‌्यः पूर्वमजायत । 
गां प्रतरिद्य तिष्ठन्तं यो मूतेभिन्यपश्यत। एतदवेतत्‌ ॥६॥ 

पदच्छेद-यः, पूर्वम्‌, तपसः जातम्‌, अद्धच , पूर्वम्‌, अजप्यत, गुहाम्‌, 
श्रविश्य तिष्ठन्तम्‌, य भूतेभ्यः, व्यपश्यत ।॥। एतद्वै, तत्‌ 

अन्वय ~ यः पूवं तपस, जातम्‌ अद्भ्यः पूर्वम्‌ अजायत, गुहा भ्रविदयः भृतेमिः 
तिष्टन्तं य. व्यपद्यत । एतत्‌ वं त्‌ । 

शा० भा०--य करिचन्सुमृक्षु पूवं प्रथम तपसो ज्ञानादिलक्षणा- 
दुबरह्मण इत्येतञ्जातमुत्पन्न हिरण्यगभम्‌, किमपेक्ष्य पु्वंमित्याह-अद्भ्य. 
पुवंमप्सहितेभ्य पञ्चभूतेभ्यो न केवराभ्योऽद्भ्य इत्यभिग्राय ] अजायत 
उत्पन्नो यस्त प्रथमज देवादिशरीराण्युत्पाद्य सर्वभ्राणिगुहा हृदयाकाश 
प्रविद्य तिष्ठन्त राब्दादीनुपकुभमान भूमिरभूतै कार्थकरणलक्षणै सह्‌ 
तिष्ठन्त यो व्यपद्यत य॒ पश्यतीत्येतत्‌ । य एव प्यति स एतदेव पद्यति 
यत्तत्करत्‌ ब्रह्य || 

सस्कृत व्याख्या-बद्धव -( अप एव ससर्जादौ तासु वीयंमवरासुजत्‌ ) 
इत्यादिभन्त्रोक्तप्रकारेण अस्याः, ग्यष्टिसृषटे. पूरं अप एव सृष्टवान्‌ ततोऽपि पृं 
योऽज यत तपस --सकल्पादेव पूवं जातम्‌ गुहा प्रविश्य तिष्ठन्तम्‌ -( हिरण्यगर्भ 
पश्यत जायमानम्‌ इति स्मृ्युक्तरोत्या प्रथम जातं गुहा प्रविश्य हूदथगुहा 
प्रविश्य वतंमानम्‌ यः, भूतेभि -मते. ( विभक्तिव्यत्येन रेसदिशामाव. ) 
देहेन्द्रियान्त'करणादिभिरुपेतम्‌ चतु्मृखमयम्‌ सक्ख्जगत्‌ सृष्टवान्‌ न्यपरयत- 
कट क्षेणैक्नत । एतदव वत्‌-एवं मन्वार्थप्रक्रारेण त जनोहि । 

हिन्दी श॒ब्दाथ--यः = जो । तपतत = इष चराचर विद्व से । पृवंम्‌ 
पहुरे ही । अजायत = उत्पन्न हो चुका थाअर्घात्‌ विचमान था। (जो) अद्भ्य. 
ज से 1 पूवंम्‌ = पहले ही \ अजायत = उत्पन्च हुआ अर्थात्‌ विचभान था। 

‡ = जो (मोक्षकाम) 1 गुहाम्‌ = हृदयरूपौ गुफा मे । प्रविश्य = प्रवेश करके । 

भूतेभिः = समी प्राणियो के साथ । तिष्ठन्तम = स्थित । व्यपदयत = देता हं । 
एतदव तत्‌ = वही वह है 1 


1 


| 


( १०९ ) 


भावार्थ- जो इस चराचर विश्व से पहले ही विद्यमान यथा! जोजल्से 
पहले ही विद्यमान था! (उसे) जो मोक्षकी इच्छा रखबेवाला व्यक्ति सभो 
प्राणियो की हृदयरूपी गुफा मे समी प्राणियो के साथ स्थित देखता है (वहं निन्दा 
को प्राप्त नही होता) । यहो वहु परमात्मतत्व ह । 

6 प 868 17066, ॥१2६ 8८2 प्त ५10 8668 1116 118 0} 2~ 
22012 0012 0€016€ ६ € 7८ €]€ 6113 1104061 1 ६1€ 062८ 


77 ६1€ 1105६ ०7 00 2त 07208 2. 6016117. 


या प्राणेन संभवत्यदितिदवतामयी । 
गुहां प्रवि्य तिष्ठन्ती या मतेमि्व्यजायत । एते तत्‌॥७\ 
पदच्छेद-या, प्राणेन, सम्मवति, अदितिः, देवतामयी, गुहाम्‌, प्रविश्य, 
तिष्ठन्तो, या, मतेम्य, व्यजावत | एतद व, तत्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय --या देवतामयी अदिति प्राणेन समवति “ˆ 
शा० भा०-या सवदेवतामयी सवंदेवतात्मिका प्राणेन हिरण्य 
गभर्पेण परस्माद्ब्रह्मण सभवति शब्दादीनामदनाददितिस्ता पूवं वद्गुहा 
प्रविश्य तिष्ठन्तम्‌ । तामेव विशिनष्टि-या भूतेमि भूते समन्विता 
व्यजायत उत्पच्चा इत्येतत्‌ | 
सस्त व्याख्या- अदिति --कमफखानि अत्तीति, अदिति जीव उच्यते 
या प्राणेन सह॒ सम्भवति वर्तते देवतामयी-इन्द्रियाधीनभोगो यस्याः ततुस्वल्पा 
गुहा प्रविश्य तिष्ठन्ती -हूदयपुण्ड रीककुह रवतिनी सती, भृतेर्भिन्यजायत~पृथिन्या- 
दिभिभूते सहिता देव्रतामनुष्यादिनानारूपेण अजायत इत्यर्थ. अस्य मन्त्रस्य 
शाकरभाष्ये अन्य प्रकारेण व्याख्यातम्‌ तत्‌ प्रकृतिप्र सगविरुदढम्‌ । एतद्वेतत्‌- 
उक्तोऽथं । 
हिन्दी शब्दां --देवतामयी = प्रकाश्युक्त । अदिति = अज्ञान की 
विनारिका। या = जौ बुद्धि \ प्राणेन = प्राण से । सम्भवति = उत्पत्र होती ह) 
या = जो बुद्धि । तिष्ठन्तीम्‌ = स्थित रहती हई । गुहा प्रविश्य = हृदयल्पी गुफा 
मे प्रवेश करके भूतेभि = प्राणियो के साथ ! व्यजायत = प्रगट होती है । एतत्‌ 
चै तत्‌ = यही वहु सूक्ष्म बुद्धि हं । 


3, 


भगव्ा्--बज्ञान को नष्ट करनेवानो प्रकाशचभयी जो बुद्धि प्राण से उत्पक्च 
रोले ह भौर सभी प्रणियोको हृदयस्मी गुफामे प्रणियोके साथ स्थित 
दिखायी देती है यदी वह सूक्ष्म बुद्धि हं (जिसके द्वारा परमात्मदत््व जानां 
जा सक्ता हुं) । 
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नी नि 


अरण्योनिहिवा जातवेदागमे इव सुभरा मभिणोमिः | 
दिवे दिवे ईडयो जागृषद्धि्हविप्मद्धिमेदष्येभिरग्निः। दतद्धं तत्‌ ।८। 
पद्च्छेद--भरण्योः, निहित. जन्तवेदा, ग्भः, इव, रत्‌, सुभूत 
गमिणीमि । दिवेदिवे, ईड जागर्वा्धि, हविष्मद्भिः मनुष्पेमि अग्नि ॥\ 
एतद्व्रेतत्‌ 11 ८ ॥ 
भन्वय--गभिणीभि सुभृत गभं इव अरण्योः निहित जातवेदा अग्निः 
जागृवद्धि हुविष्मद्धि मनुयेभि. दिवे दिवे ईडच । एतत्‌ वं तत्‌ । 
शा० भा०--योऽधियन्ञ उत्तराधरारण्योनिहितत स्थिति जातवेदा 
अग्नि पुन सर्वंहविषा मोक्ताध्यात्म च योगिभिगभं इव गभिणीभिरन्तवेत्नो- 
भिरगहितान्नपानभोजनादिना यथा गभं. सुभृत पुष्ट सम्भृतो लोक 
खोक इवेत्थमेववत्विग्मिर्योगिमिद्च इत्येत । किच दिवे दिवेऽहन्यहूनीडय. 
स्तुत्यो वन्यस्च कर्मिभिर्योगिभिक्चाध्वरे हदये च जागृवद्धिर्जागरणना- ; 
लवद्ध रप्रमत्तेरिव्येतत्‌, इविष्मद्धिराज्यादिमद्धिरध्यानभावनावद्भिस्व 
{मनुष्येमिर्मनष्ये रग्निरेतद्रं तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्य ॥ 
सस्रत व्याख्या --अरण्यो.--उत्तराधरारण्यो निहिः-स्थितो जातवेदा 
अग्निः गर्मिणोमि. पानमोजनादिना सुभृतः-सम्थरक्‌ पोषितो गभं हव, दिवे द्वि 
अहन्यहनि जागृ वद्धिः-जामरणशीकरः; अप्रमत्तं प्रवुद्धघोभिः, ईडच -स्तुत्य.-- 
हविष्मद्धिः-आज्यादिहवि प्रदानप्रवृतैः, ऋत्विग्भिः मनुःष्यैरपिष्तुव्यः स॒ अग्निः, 
{ एवद्‌ वें तत्‌--अग्निस्वरूप पूर्वोत्तब्रह्माट्मकम्‌ तत्‌, इत्यर्थं ॥ ८ \\ 


८ ( १११ ) 


हिन्दी राब्दाथं--गर्भः इव = गमं के समान । अरण्यो = दो अरणियोके 
बीचमे।! निहित = विद्यमान 1 जातवेदाः = अग्नि । अग्निः = परमाल्मा। 
जागृ वद्धि" = जागरणशीक योगियोके द्वारा । हविष्मद्धि मनुष्येमि = यज्ञादि 
करनेवलि मनुष्यो के द्वारा! दिवे दिवि = प्रति दिन! ईदय = स्तुति करनेके 
योग्य हं | 

भावाथं-- जिस प्रकार गर्भाशषय मे गभं विद्यमान रहता है ओर अरणियो में 
अग चछिपी रहती ह उसी तरह बन्तकरणमे परमात्मा विद्यमान रहता हं । वहु 
परमामा योगाभ्यास आदि के प्रयत्न मये उसी तरह प्रत्यक्ष होता ह जेषे अरणियी 
के घर्षणसे आग प्रगटहोतीह। इसीच्िए गभिणीस््री जेते गमं के धारण 
पोषण का प्रतिदिन यत्न करती रहती ह उसी तरह ज्ञानी पुरुषो को चाहिए कि 
अपने अन्तःकरण मे स्थित परमात्मा की एकाग्र मन से सदेव स्ति किया करे + 
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यतश्चोदेति रर्योऽस्त यत्र च गच्छति 
तं देवाः सवेऽपितास्तदु नात्येति कर्वन । एत तदत्‌ ॥९॥ 
पदच्छेद --यतः, च, उदेति, सूर्य॑ः, अस्तम्‌, यत्र, च गच्छति, तं, देवाः 
स्वे, अपिता , तद्‌, उ, न, अत्येति, कश्चन त, एतद्‌ वे, तत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वय-यत च सूर्यं. उदेति यश्च अस्त गच्छति, त सर्वे देवः 
अर्पिता. । दद्‌ उ कश्चन न अव्येति । एतद्‌ वैतत्‌ । 

[ ज्ा० ] यत्तङ्व यस्मास्प्राणादुदेति उत्तिष्ठति सूर्योऽस्त निम्टोचनं 
यत्र यस्मिन्नेव च प्राणेऽहन्यहुनि गच्छति त प्राणमात्मानं देवा अग्न्या 
दयोऽधिदेव वागादयश्चाध्यात्म सवे विदवेऽरा इव॒ रथनाभावपिता. संप्र 
वेरिता स्थितिकाले सोऽपि ब्रह्मैव } तदेतत्‌ सर्वात्मक ब्रह्य । तदु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकता तदतयत्वं गच्छति करन कर्चिदपि । एतद्रेतत्‌ ॥ 

संस्कृत व्याख्या -यत.-यस्मात्‌ ब्रह्मण सकाशात्‌ सूर्यं उदेति यत्र च 
अस्तम्‌ गच्छति लयं गच्छति सवं देवा" तमेव-तरिमन्तेवात्मनि अरपिता.-प्रतिषठिताः 


( ११२ ) 


सन्ति तत्‌-सर्वात्मक व्रह्म उ-इति वितकं कदवन-कोऽपि न अघ्येति-नातिक्रम्यति 
अर्थात्‌ छायावद्‌ अन्तर्यामिणो दृ लद्धत्वादिति नावः 1 एतद्वैतत्‌-उक्तोऽ 

हिन्दी शब्दाथं -यत = जिससे ¡ उदेति = उदित होता दै। यत्र = 
जिसमे । अस्त गच्छति = इव जाताहं। तम्‌ = उस (परमात्मा) मे] सर्व 
देवा अर्बिता. = समो देवता प्रविष्ट रहा करते ह । तत्‌ = उमक्रा । उ = रिश्च 
कृरके । कङ्चन = कोई भी अत्येति = अतिक्रभण नही कर सकता । 

भावाथं ~. जिससे सूर्यं उगता ओर वह जिसमे इव्ता है उपी मे समी देवता 
भ्रविष्ट होकर रहा करते है । निश्चय ही उका कोई भौ व्यक्ति अतिक्कमग नही 
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यदेवेह तदप्रुत्र यदुत तदन्विह । 
मृत्यो; स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति \ १० ॥ 
पदच्छेद--यद्‌, एव, इह, तद्‌, अमुत्र, तद्‌, तु, इह । मृध्थोः सः मृ्युम्‌, 
एव, आप्नोति, य., ईव, नाना, इव, प्यति ।। १० ॥ 

अस्वय--यद्‌ इह तद्‌ अमुत्र, यद्‌ अमुत्र तद्‌ अनु इह। य॒ इह नाना 
इव पश्यति स. मृत्यो मृत्युम्‌ आप्नोति । 

[शां ] यदेवेह कायंकरणोपाधिसमन्वि्त ससारधमंवदवभास- 
मानमविवेकिना तदेव स्वात्मस्थममुत्र नित्यविन्ञानघनस्वभावं सवंससार- 
ध्मवजितत ब्रह्य । यच्चामुत्रामुष्सिन्नात्मनि स्थित तदेवेह नामरूपकाय- 
करणोपाधिमनुविभाव्यमान नान्यत्‌ । तत्रैव सत्ुपाधिस्वभावभेददृष्टि- 
लक्षणयावियया मोहित सच्‌ य इह ब्रह्मण्यनानाभूते परस्मादन्योऽह्‌ 
मत्तोऽन्यत्पर ब्रह्मेति नानेव भिच्चमिव पर्यत्युपल्मते स मृत्योभंरणान्मरणं 
मृत्यु पुनः पुनर्जन्ममरणमभावमाप्नोति प्रतिपद्यते ! तस्मात्तथा न पर्येत्‌ 
विज्ञानैकरसं नैरन्तयेणाकाशवत्परिपूर्णं॒ब्रह्मोवाहुमस्मीति पदयेदिति 
वाक्याथः॥ 


(-११३.) 


सस्रत व्याख्या--यदेव-यावदेव आस्मतत्वम्‌ इह सप्तारे वते, तदेवातम- 
तत्वम्‌ अपुत्र रोकान्तरस्यानामपि अस्ति स््र॑न्मऽपि ब्रद्यलमङ्चतात्‌ अतश्च त्म- 
भेदोनास्ति इत्यर्थः । तत्तच्छमोरकतया त्रह्मत्मकतवात्‌, ज्ञानिनामःसमरसविराव्‌ 
तथेवःतुसन्धीयमानत्वात्‌-अत उक्तम्‌, अढमनुरनव सूर्यश्वेतगदि एव च परमा- 
र्मनि बेददधिताम स मृत्योः मृन्युमे्राप्नोति खनारत्‌ सनारप्रेतर प्राप्नाति य इहु 
नानेव आत्मभेद परयति अत ब्रह्यात्मक सवं जगन्‌ द्रष्टव्यमिति बुत्यर्थः । 

हिन्दी शब्दाथ--यत्‌ = जो परमात्मा । इहं = इम रोक मे ¦ तत्‌ एव = 
वदी । अमुत्र न= परलोकमेभी।यन्‌ = जा 1 अमूत्र = प्रररौकमे ) अनु इइ = 
य्ह पर । य“ = जो व्यक्ति । इट = इस व्षियमे स्थानि प्रमत्-के निप 
मं । नाना इव = अनेकत्व अर्यात्‌ परमासा अनेक है । न = वहु} मृत्यो. = 
मृत्यु घे ! मृत्युं = मृघ्यु को। 

भावार्थ--जो परमात्मा इमलोक मे ह अर्थात्‌ सर्वञ्पापक प्‌ से प्राणियो नें 
विद्यमःन हँ व्ही परलोकमेभी ह । उमौतरन जो पररदोक मे हं वही उम छाकमे 
मः विद्यमान ह । अभितघ्राय यह करि परम्-मा एक हौ दै! उसमे अनेकष्पता नद 
ह1 जो व्यक्ति इष परमात्मा मे अनेकरूप देवता है अर्थात्‌ जा ठग॑क्त रतावा 
को अद्वतीय नही मानता व्रहु मृत्युम मुनय रो प्राप्त हात, ह अर्यात्‌ मरते के 
आद भो सक्त नही हो पाता अपितु मराला चरारक) पुन चारण केके 
लिए बाघ्य होता > । 
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मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किन । 
ध! ४ गर ॐ 
मृत्य, स मृत्यु गच्छति य इह नानेव प्यति ॥ ११) 
पदच्छेद --मनसा, एव, इयम्‌, आप्तव्यम्‌, न, इह नाग, अधि, कि वनं । 
मृत्योः, स, मृत्युं, गच्छति, य, इह, नाना, इव, पदति ।। ११ १ 
अन्वय -मनसा एव इदम्‌ पामन्य इह्‌ किञ्चन नाना { अस्ति ° -* -- । 
 शा० ] मनसेद ब्रहमौकरसमाप्तव्यमात्मैव नान्यदस्तीति । अस्ति च 
नानात्वप्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि नाना नास्ति 


( ११४ ) 


किञनाणमात्रमपि । यस्तु पूनरविद्यातिमिरदुष्ट न मुच्वति नानेव पद्यत्ति 
स मृत्योम्‌ स्यु गच्छत्येव स्वल्पमपि मेदमध्यारोपयसित्यथं ॥ 

सस्करृत व्याख्या- इदम्‌ आत्मतत्वम्‌ मनसा-शुद्धेन मनसा एव अ्तव्यम्‌ 
नान्ये रपायैः, यतोहि इह-ज गति नाना आत्मभेदम्‌ कञ्चननास्ति अतः स मृत्यो 
एक ससारात्‌-मृत्युम्‌-अन्य-ससार जन्मान्तर प्राप्नोति य इह नाना इव पश्यति 
इति स्पष्टोऽथः 1 

हिन्दी शब्दाथ--इदम्‌ = यह ( परमात्मा ) । भन्साएव मनसे ही 
आप्तव्यम्‌ = प्राप्त किये जाने योग्य हुं । इह = इसमे । नाना = नानापन। 
किचन = कभी । न अस्तिन्नहीहै।य = जो व्यक्ति! इह = इसमे । नाना 
इव = अनेकरूपता 1 प्यति = देखता है 1 सः = वह । मृत्यो = मृत्यु से) 
मृत्युम्‌ = मृत्यु को । गच्छति = प्रा होता है 

भावाथ इस्त परमात्म तत्तव को मन के द्वारा हो प्राप्त क्रिया जा सकता है 
अर्थात्‌ इन्द्रियातीत होने से परमात्मा को मन कै अतिरिक्त किसी इसरे साघनसे 
प्राप्त कर्‌ सकजा सम्भव नही ह, मनकेद्वाराही इसे प्राप्ठ किथा जा सकता हं। 
यह्‌ बद्वितीय अर्थात्‌ एक ही है। अत इसमें नानापनका सर्वथा अभावहं1 जो 
व्यक्ति परमात्मा को एक मानने के बदले अनेक मानता ह वह मरने पर पुन. 
रारीर घारण करने के रिए विवश होता है। 
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अउङ्कुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्ठते । एतद्रे तत्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद- अङ्धष्ठमात्रः, पुरुष , भध्ये, आत्मनि, तिष्ठति । ईखान 
भूतभव्यस्य, न तत., विजुगुप्सते ॥ एतदव, तत्‌ ॥ १२ ॥ 

अल्वय -- अगुष्ठमाच" पुरषः आत्मनि मघ्ये तिष्ठति । ८ स ) भूनमन्यस्य, 
ईशाना ( इति श्ञात्वा ) तत" न विजुगुप्सते । एतत्‌ व॑ तत्‌ । 

[ शा० | अडगुष्ठमात्रोऽद्गुष्ठपरिमाण. । अड गृष्ठपरिमाण हूदय- 
पुण्डरीकं तच्छिदिवत्यंन्त करणोपाधिरड्गुष्ठमात्रवशपवंमध्यवर््यम्बरवत्‌, 


( ११५ ) 


पुरुषः पुणंमनेन सवेमिति मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मान- 
मीशान भूतभव्यस्य विदित्वा न तत्‌ इत्यादि पुर्ववत्‌ ॥ 

सस्कृत व्याख्या --अद्धष्ठमत्रः अद्धश््परिमाणः पुरुषो मूतमययस्येशान- 
कारुत्रयव्ति सक्रकचेतनाचेतनस्येदवरः-नियन्ता पुरुषः मघ्ये अत्ति -उपासक- 
शरीरमध्ये तिष्ठति तठो न विजुगुप्सते-वात्सस्थातिश्यदेव चेतनदोषान्‌ न निन्दति 
किन्तु भोग्यतया पश्यतति इत्यर्थं । ( उवेताश्वतरेऽपि -अद्ु्मात्रोरवितुल्यरूप 
इत्यादि उक्तत्वात्‌ } न च-अद्ष्ठमात्र पुरुषं निरवकषंपमोबरात्‌ इत्युक्तनवात्‌, 

अन्यत्र श्रुतिस्मृतिषु प्रतिपादितेन जावात्मन , एवास्मिन्‌ मन्त्रे प्रतिपादन किन 

स्थादिति ( शब्दादेव प्रमित त्र. सू १।३।२४।) इत्यस्मि्नाधिकध्णे पृतं प्ल 
कृत्वा परमात्मन एव प्रतिपादितम्‌ ¦ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः अद्गुष्ठं च समाधित 
इति तंतिरीपेऽपि उक्तत्वात्‌ 1 एतद्वतत्‌--उक्तोऽथं तदेव । 

हिन्दी शब्दाथं--भूतभव्यस्य = भूत॒ बौर भविष्यत्‌ का। ईशानः = 
स्वामी । आत्मनि मध्ये = ररीरके मध्यमे । अगुष्ठषात्र = अगृढेके बराबर 
परिमाण वाले हदय स्यान में 1 तिष्ठति = स्थित ह । तत. = उसी के जानने से। 
न विजुगुप्सते = निन्दा को नही प्राप्त होता! 

भावाथ-प्रमात्मा ही भृत भौर भविष्यत्‌ का स्वाभीह। वह्‌ अ^तकरण 
{ अगुष्ठ सात्र स्थान ) मं निवास करतादहै । उस परमात्मा को जान केने वाखा 
साधक पुरुष ( कमी ) निन्दा को नही प्राप्त होता । यही व्ह ह) 
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अङ्कष्ठमात्रः पुरूषो ज्यारिरिवाधूमकः । 
ष्य 
ईशानो मुतभन्यक्य स एवाय स उशवः। एतद तत्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद--अड्गुष्ठपात्र, पुरुष, ज्योति, इष, अधूमकः, ईवानः, 
मूतमन्यस्य, स, एव, अन्य, स, उ, श्वः 1 १३ ॥ 


अन्वय-्जगुष्ठमात्र. पुरूष अधूमक, ज्याति. इव ( वत्तते )। भूतभव्य 
ईशानः ५१०० ४४७७ *७९७ | 


( ११६ ) 


[ चा० ] अडगृषठमात्र पुस्पो व्योततिरिवाधूमकोऽ्मकमित्ि युक्तं 
उयोतिप्परत्वात्‌ | यस्त्वेव लक्षितो योगिभिहुंदय ईशानो भूतभव्यस्य स 
न्त्य कृटस्थ्ये-ददानी प्राणिपु दत्तमान स उ इवोऽपि वर्तिष्यते नान्यस्त 
त्समो<न्यह्च जानप्यत ईत्यथ , अनेन नायमस्तीति चैक इत्यय पक्षो 
न्यायतोःप्राप्तोऽपि स्ववचनेन श्वत्वा प्र्यक्तस्तथा क्षणम द्धवादद्च ॥ 

सस्त व्यास्या-बडगुष्टमात्र अद्गुष्टपदिमाणक्र. सष; अधूमक -धूम 
रहति ( निधूम } भ्योति, इव तुल्यः मृठभन्यन्येशान. धनक्ता्थं, एव, स, 
एय. अद्यतन पदभ्यं ऊतम सं उ हव.--उवस्तनपदार्थजातम्‌ कालत्रयपदार्थ- 
जात्तम्‌ सवं तदात्मकमेवास्ति इत्यथ. । 

हिन्दी शब्दाथ- अगुष्टमात्रः = अगुष्ठ परिमाण वाठे अन्तःकरण मेँ 
निवास करने लाला} पुरुषः = परमात्मा । अधूमक = धूम-हीन । ज्योति. 
इव ~ प्रकाक्ष के समान } भृूत-भन्यस्य = भूत ओर भविष्यत्‌ का । ईशानः = 
स्वामी । स. एवे = वही । अद्य = आज। सउ = वही । खव =क्र । एतत्‌ 
वं तेत्‌ = यही वह ह । 

भावाथं-- वह परमात्मा धूम-रहित अग्नि के समान तेजोमय है , वही भूतः 
ओर मविष्यत्‌ कास्वामीरह। बही माज भौर वही कलरहै अर्थात्‌ वहु कालके 
भ्रमावसे प्रभावित नहीहृमा करता । इसप्रकार की स्थिति वाला तच्वही 
परमात्मा ह्‌ 1 
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यथोदकं दुगे वृष्टं पवतेषु विधादति । 
एवं धर्मानपृथवपश्यस्तानेवादुधावति ॥ १४ ॥ 
पदच्छेद-- यथा, उदवम्‌, दुगे, वृष्टः , पर्वतेषु, दिधार्वति, एव धर्मान्‌ पृथक्‌ 


पद्यन्‌ तान्‌ एव, अनुधावति ।\ १४ ॥ 
अन्वय- यथा टे वृष्टम्‌ उदक पवंठेषु विधवति" । 


( ११७ ) 


` शा० ` यथोदक दुरे दुमे देदा उचते वृष्ट सिक्त पर्वतेषु पर्व॑त- 
वन्सु निम्नप्रदेनेपु विघावत्ति विकीर्णं सटद्धिनदयति एव धर्मनिात्मनो भिब्वान्पु- 


क्यव्यन्पृथगेव प्रत्िगरीर पन्यस्तानेव गरीरभेदानुवत्तिनोऽनुविधावति । 
ररौरभेदमेव पृथक्पुर पुन प्रतिपद्यत्त इत्यर्थं ॥ 


मस्टरुत व्याख्या--य्था दुर्गे दुर्गमूम्म उच्च पर्व्दर्पु वृष्टमुदक-जलम्‌ 
पर्वतेपु-विघ्ाट ति-नानः मार्गेणाचोगच्छति एवं धर्मान्‌ देवमनुप्यादिपु, अन्तर्या- 
मित्वादिद्पेण परम्गत्म.न सन्तमपिभेदेनं पदयन्‌ नानायोनिषु तानेव-ससारान्धकारे 
एव विधाचति- पति -इत्यथं । 

हिन्दी शब्दाथं--यथा = जिस तरह 1 दुगे = विषम शिखर पर । वृष्टम्‌ = 
बरसा हुमा । उदकम्‌ = जल । पर्व॑तेषु = पवय स्थानो विधावति = बहु 
जाया कन्त है! एवम्‌ = उसी ठरह्‌। धर्मान्‌ =गुणोको 1! पृथक्‌ = मिच्च 
यर्थात्‌ गुणी से अलग । पश्यन्‌ = देखता हुमा । तान्‌ एव = उन्ही गुणो को । 
अनुधावति = अनुगमन करता है । 


भावाथं- जिस प्रकार पर्वतके शिखर पर बरसा हुआ जल विविध 
उपधाराओ मे विभक्त होकर पर्वत के विभिन्न भागो मे पहुंवता है गौर विभिन्न 
नामखूपो के साथ व्यवहृत होता हं । परन्तु विविध रूपो मे दिखायी देता हमा भी 
वहु जछृतत्व सर्वत्र एक ही रहता है, उसी तरह विविध धर्मो के कारण पृथक्‌- 
पृथक प्रतीत होनेवाला भी वहु परमात्मतत्व एकही ह । विभिन्न घर्मोके 
कारण उस परमाटतत्व मे नानात्व का अनुभव करनेवाखा व्यक्ति उन्ही धर्मोका 
अनुसरण करता रह्‌ जाताहं। वह उस परमात्मतत्तव को नही देख पाता 
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यथोदकं श्चुद्धे श्द्धमािक्तं ताहगेव भवति । 


एवं धुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ।॥ १५॥ 


पदच्छेद - यथा, उदकम्‌, शुद्धे, शुद्धम्‌, आ।सिक्तम्‌, ताद्ग्‌ एव, भवति 
एठम्‌, सुने", दि जानतः, आत्मा, भवति गौतम |¦ १५ ॥ 


अन्वय --यथा शुद्धं ( उदके } आसक्तं शुद्धम्‌ उदकं तादृक्‌ एव भवति, 
एव्‌ हे गौतम ! विंङनत" मने. आत्मा भवति । 


(१६4) 


[ शा० ] यथोदक रुद्धे प्रसन्ने शुद्ध प्रसच्चमासिक्त प्रक्षिप्तमेकरसमेव्‌ 
नान्यथा तादुगेव भवत्यात्माप्येवमेव भवत्येकत्व विजानतो सुनेमंनन- 
लीलस्य है गौतम । तस्मात्कुताकिकमेददृष्टि नास्तिककुदृष्टि चोज्ज्ित्वा 
मातुपितुसहसेभ्योपि हितेषिण वेदेनोपदिष्टटमात्मकत्वदशंन शान्तदयं- 
रादरणीयमित्यथं । 

सस्कृत व्याख्या--यथा शुद्ध-शुद्धे जके, शुढ-गच्छंजनलम्‌, भसिक्त 
योजितम्‌ ताद्गेव-तत्सदृशमेव मवति न किञ्िद्वेपरोत्य भवति । एव-इत्थ 
विजानत -ज्ञानवत मननरीलस्य मुने आत्माऽपि तादुगेव यथावत्‌ परमात्म 
स्वरूपक्ञानेन परमात्मसदृशो भवति-( मम साघमम्यमागता. }) इत्यादि उक्ते 
सम्भवात्‌ । 

हिन्दी शब्दाथं-- गौतम = है नचिकेता 1 यथा = जैसे 1 बुद्धे = शुद्ध जलमें । 
आसिक्तम्‌ = डाला गया । शुद्धम्‌ = शुद्ध उदकम्‌ = जल तादक्‌ एव = वेसा 
ही । भवति = हो जाता है । एवम्‌ = उसी तरह । विजानतः = ज्ञानी । मनेः = 
मननशील व्यक्ति कौ 1 आत्मा = आत्मा । भवति = हौ नाती है । 

भावाथं--हे नचिकेता 1 जैते बुद्ध जल की वृंदे यदि किसी शुद्ध जल मेँ गिरे 
तोवेशुदधजरुके हीरूपको प्रहणकरच्तीह, दोनो एकाकार हो जतिरहं, 
उसी तरह परमात्मतस्वका ध्यात करने वाले ज्ञानी पुरुपकी आत्मा भी 
परमात्मल्प प्राप्त करकेतीहं) 
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हितोय अध्याय 
द्वितीया वल्ली 


पुरमेकादज्ञद्ारमजस्यायक्रवेतसः | 


अनुष्ठाय न शोचति विुक्तरच बिघुच्यते । एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेद--पुरम्‌, एकादशद्धारम्‌, अजस्य, अवक्रचेदस । अनुष्ठाय, न शोचति 
{वमुक्तश्च विमुच्यते । एतद्‌, वं, तत्‌ । 

अन्वय--मजस्य अवक्रचेतस. एकादशद्रार पुरम्‌ अनुष्ठाय (नरः) च रोचति 
विमुक्त विमुच्यते च । 

[ शा० } पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्मतत्त्वनिर्धारणार्थोध्यमारम्भो 
दुविज्ञेयत्वाद्‌ ब्रह्मण पुर पुरमिव पुरम्‌ । द्वारपालाधिष्ठात्रा्नेकपुरोपकरण- 
सम्पत्तिदडंनाच्छरीर पुरम्‌ 1 पुर च सोपकरण स्वात्मनासहतस्वतत्र- 
स्वाम्यर्थं दृष्टम्‌, तथेद पुरसामान्यादनेकोपकरणसहत्त श रीर स्वात्मनासहत- 
राजस्थानीयस्वाम्यथं भवितुम्‌ ति । 

तच्चेद दहारीराघ्य पुरमेकादशद्रारमेकादश दाराण्यस्य सप्त ज्ीषेण्यानि 
नाभ्या सहार्वाच्चि त्रीणि शिरस्येक तैरेकादशद्रार पुरम्‌ । कस्याजस्य 

जन्मादिविक्ियारहितस्यात्मनो राजस्थानीयस्य पुरधमंविलक्षणस्य । 
अवक्रचेतसोऽवक्रमकूटिरूमादित्यप्रकादावच्चिव्यमेवावस्थितमेकरूप चेते 
विज्ञानमस्येत्वकचेतास्तस्यावक्रचेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मण यस्येद पुर 
तं परमेदवर पुरस्व'मिनमनृष्ठाय ध्यात्वा, ध्यान हि तस्यानुष्ठान सम्यग्वि- 
ज्ञानपुवेम्‌, तं सवंषणाविनिमुंक्त सन्सम सवंभूतस्थ ध्यात्वा न शोचति । 
तद्विज्ञानादमयप्राप्ते शोकावसराभावात्कुतो भयेक्षा । इहैवाविद्याछत- 
कामकमेबन्धनैविमुक्तो भवति । विमुक्तश्च सन्विमुच्यते पुन शरीरं न 
गृह्ातीत्यर्थं ॥ 

सस्करेत व्याद्या-अवक्रचेतप्त -्नुबुद्धः ( करादिप्रवृत्तिवजितवुद्धः ) 
अजध्य~-जन्मादिवि काररहितस्य, आत्मतः, एकादशेन्दरियलक्षणबहिनिर्गमन 
दारयुक्तं शरीराख्य पुरं मवति, अर्थात्‌, यथा पुर (नगर) स्वामिनो लोके स्वस्मात्‌ 


( १२० } 


स्वपुरः पुथगनुमत्ति तथा ज्ञातिनः स्वगरीरादात्स्मनं विविन्य जानाति! 
अविवेक्रिनस्तु देहे एवात्मवुद्धि कुवन्ति पृथक्‌ न जानाति! एव बरीरात्मनोः 
पुथक्तयाऽनुष्टाय न॒ शोचति--देहानुवन्विमिर्दुःखै कामक्रोधादिभिशष्व विमुक्तो 
भवति, विमुक्तश्च विमुच्यते प्ारबृधकर्मावसानेि गीतोगुल्कगत्या ( अनिरादि- 
मार्गणं }) गरी र्वन्धं चकथापरित्यजदि । एतत्‌ वंतत्‌-एतल्सन्प्रतिपाचमुक्त- 
स्वरूएमपि परमात्मकमेद गवति । 

हिन्दी चब्दा्थ--अवक्रचेतक्ष. = टिलता से रहित । अजस्य = बजन्मा 
ञात्मा का} एकादशद्वारम्‌ = "यार्ह इारोदाला । पुरम्‌ =क्षरर षूपी नगर) 
अनुष्ठाय = अनुष्ठान करनेस; नं लोचति = शोक को प्राप्त नही होता) 
विमुक्तश्च = भुक्त होर । विमुच्यते = उन्वनयसे चट जाता, 

भावार्थ-- यह जात्मा अजन्मा है । उसमे चित्त की साप्रिक कुटिकता 
जैसी कुरिख्ता नही है 1! यह्‌ ग्यारह दरवाजोवाला क्षरीरही उस्र आत्माका 
नगर है ! अर्थात्‌ इस शरीर शूप नगर से आत्मा के बाहर निकलने कै रयारह्‌ 
दरवाजे) वैदिक कर्मोका अनुष्ठान करने पर वहु श्लोकस मुक्त हो वन्धने 
छुटकारा पाजातीहं) यही वहहं। 
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हंसः श्ुचिषदरसुरन्परिक्षसद्धोता बेदिषदतिथिदु रोणसत्‌ । 
नृषद्ररसदतसदयोमसदन्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं हत्‌ ॥२॥ 
पद्च्छेद-- ह्र, शुचिवत्‌, वसु , अन्तरिक्षसत्‌, होतावेदिषद्‌, अरिथिः 
दुरोणसत्‌ । नृषद्‌ वरसद्‌, ऋतसद्‌ व्यंःमसत्‌ । जन्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, 
न्तम्‌, वृहत्‌ । 
अन्वय--{ सः आत्मा सुचिषर्‌, हसः अन्तरिश्चसदत्‌ वसुः वेदिषत्‌ शेता 
दु रोणसत्‌, अतिथि नृषत्‌, वरसत्‌, ऋत सत्‌, व्योमसत्‌ अन्ना , गोजाः, ऋतजाः, 
द्विजाः, टतम्‌, बृहत्‌ 


४. 


[ च्चा० ] इसो हन्ति गच्छतीति । शुचिपच्छवौ दिव्या!दत्यात्सना 
सोदतीति । वयुर्वसियत्ति सर्वानिति 1 वाय्वात्मनान्तरिश्नै सीदतीत्यन्त- 
रिक्षसत्‌ । हताग्नि “अग्निं हेता" इति श्रुते । वेद्या पृथिव्या सीदतोति 
वेदिपद्‌ । “इय वेदि पये<न्त. पृथिव्या ° ( ऋ० स० २।३।२० } इत्यादि- 
मन्ववर्णन्‌ } अतय सोम मन्दुरोणे कचन सहदतीति दुरोणसत्‌ ब्राह्मण 
अतिधिरूपेण वा दुरोणेपु गृहेपु सीदतीति । नुृषन्नृपु मनुष्येषु सीदतीति 
नृपत्‌ । वरसद्‌ वरेषु देवेषु सौदतीति, ऋतसहत सव्य यज्ञो वा तस्मिन्सा- 
दती | व्योमस्द्व्योम्न्याकाने सीदतीति व्यौमसत्‌ ! अन्जा अप्यु शद्भु- 
रुक्तिमकरादिरूपेण जायत इत्ति! गोजा गाव पृथिव्या व्रीहियवादिल्पेण 
जायत इत्ति । ऋतजा यज्ञाद्धु रूपेण जायत्त इति ¦ अ{्रजा पवतेभ्यो नद्यादि- 
रूपेण जायत इति सवत्मापि सन्तृतमवितथस्वभाव एव । वृहुन्महान्सवं- 
कारणत्वात्‌ | यदाप्यादित्य एव मन्त्रेणोच्यत तदाप्यस्यात्मस्वरूपत्वमा- 


१. 


दित्यस्येत्यद्खाकृतत्वाद्‌ ब्राह्मणन्याख्यानेऽप्यविरोध. ¦ सवंव्याप्येक एवात्मा 


४५ 


जगतो नात्ममेद इति मन्त्रां. 

सस्करृत व्याख्या- पुनरपि, अस्यात्मनः सर्वात्मिकमेव प्रकारायति-हस , 
रुचिषद्‌-शुचौ-ग्रीष्म-ऋतौ सीदति-लुचिषद्‌, तेजस्वी इत्यरथः । वसु - 
वारयति इति वसुनयु `, अन्तरिक्चसत्‌-अन्तरिक्षे-आकाशे सीदततीति-आकारगतो 
वायुस्वरूप , होता-ऋत्विग्‌वियेषोऽग्निर्वा, बेदिपत्‌-वं्न्तगंत., दुरोणसत्‌- 
गृहागतोऽतिथि , नृषद्‌-नषु-सीदःत-मनुष्यादि चेतनेषु आतता वर्तमान, 
वरषद्‌-वरेषु- देवादिश्वेष्ेषु सौ दति-वर्त॑ते स॒ एव व्योमसद्‌ -> भेम्नि-परमपदे प्रत्य- 
गात्मतया वर्तमानम्‌ । अञ्जा -जरुजा, गजा-मूमिजा , चर जा-यन्ञोत्पन्ता कमफल - 
भूताश्च सर्गादय इत्ययं . । अद्रिजा -पवंतजाः एतद्‌पवं बृ दुक न म्‌-अपरिच्छिघ्न- 
सत्यस्वरूप ब्रह्माल्छक्मेवेत्यथं । 

हिन्दी शब्दाथं - हस = सूर्यं ( यह जीवात्मा से तात्पयं है जो अज्ञान का 
विनाशक ह ) ) शुचिषत्‌ = पवित्रस्थान मे स्थित रहने वाला ह । वपुः अन्तरिक्ष 
षत्‌ = बन्धन से मुक्त होने पर्‌ अन्तरिक्षम व्रिचरण करते वाख ह । वेदिषत्‌ = 
यज्ञ वेदी पर स्थित रहकर ! होरा = यज्ञाडि कर्मो का बनुष्ठाता। अतिथिः = 
एक ही शरीर मे स्थित न रहुनेवाला। दुरोणक्षत्‌ = अनेक आच्मोमे विचरण 
करनेवाला 1 नुपत्‌ = मनुष्ययोनि को प्राप्त करनेवाला } वरसत्‌ = ज्ञानी (शरेष्ठ) 


( १२२ ) 


पुरुषो का सम्पके प्राप्त करनेवाला । क्छतसत्‌ = सत्य में निवासि करनेवाला ! 
जन्जा = जल मे जन्म ठेनेवाला । गोजा = पृथ्वी पर जन्म सेनेवाला। 
ऋतजा = विविध योनियो मे जन्म ठेनेवाखा । अद्रिजा = पर्व॑तो पर भी जन्म 
खेनेवाला ह । बृहत्‌ ऋतम्‌ = महान्‌ सत्य हुं । 

भावाथं-- यहम यह बताया गया है कि विविध स्थितियो कै अनुसार यह 
जीवात्मा विभिन्न अवस्थाओ को प्रहरण करने के छिए पूणं स्वतन्त्र हं । अर्थात्‌ 
वहु किसी एक रूप या अवस्था के बन्धन में रहनेवाखा नही ह - 

अज्ञान के विनाद्कं €स जीवात्मा की स्थिति सर्गथा पवित्र हु) सुक्त होने 
पर यह्‌ अन्तरिश्त मे स्थित रहत ह । मनुष्य रूप मँ यह्‌ श्रेष्ठ, ज्ञानी पुरूषो का 
सत्सग प्राप्त करताहं। यज्ञको वेदी पर स्थित होकर यह्‌ यज्ञादि कर्मोको 
सम्पन्न करता हं । यह एक ही शरीर में स्थित रहनेवाछा नही ( अपितु ) अनेक 
आश्रमो मे विचरण करनेवाला है । यह्‌ सत्य मे निवास करनेवाला, जल में जन्म 
खेनेवाखा, पुथ्वी पर जन्म छेनेवाा, विविध योनियो मेँ जन्म लेनेवाला, पर्व॑तो 
पर भी जन्म ग्रहण करने वाला भौर एक महान्‌ सत्य ह 
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ऊध्वं प्रणप्रुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति) 
मध्ये वामनमासीन विर्व देवा उपासते \ ३ ॥ 
पदच्छेद - ऊर्वम्‌, प्राणम, उन्नयति, अपानम्‌, प्रत्यग्‌, अस्यति । मध्ये, 
वामनम्‌, मासीनम्‌, विश्वेदेवाः, उपासते । 
अत्वय-{ आत्मा ) प्राणम्‌ ऊष्वंम्‌ उन्नयति अपानं प्रत्यक्‌ अस्यति । मध्ये 
जासीन्‌ वामनं विडवं देवा उपासते । 
[ शां ] ऊर्ध्वं हृदयास्प्राणं प्राणवृत्ति वायुमुश्चयत्यध्वं गमयति । त्तथा- 
पानं प्रत्यगधोऽस्यत्ति क्षिपति य इति वाक्यशेषः । त मध्ये हूदयपृण्डरी- 


( १२३ ) 


काकार आसीनं वृद्धावभिव्यक्तविज्ञानप्रकाशन वामन सभजनीय सव 
विद्वे देवारचक्षुरादय प्राणा रूपादिविज्ञानं बलिसुपाहुरन्तो विज्ञ इव 
राजानमुपासते तादर्थ्येनातुपरतव्यापारा भवन्तीत्यथं । यदर्था यत्प्रयुक्ता- 
ङ्च सवं वायुकरणन्यापारा. सोऽन्यः सिद्ध इति वाक्याथं ॥ 

सस्रत व्याख्या--सवेषा हृदयगत. परमात्मा प्राणम्‌-प्राणवायुम्‌-ऊर्घ्वम्‌- 
ऊर्ध्वमुखम्‌, उन्नयति-उद्गिरति । अपानम्‌-अपानवायुम्‌ प्रत्यग्‌ अघोमुखम्‌ः अस्यति 
प्रक्षिपति । मध्ये हृदयवुण्डरीकमध्ये, आसीनम्‌ विद्यमानम्‌ वामनम्‌ वमनीयम्‌ 
( भजनीयम्‌ } अथवा द्स्वपरिमणम्‌, तम्‌ दिस्वेदेवसत्वाप्रकृतय' उपासते 
आराध्यते इत्यथः । 

हिन्दी शब्दाथं- प्राणम्‌ = प्राण वायु को 1 ऊर्ष्वम्‌ = ऊपर \ उत्‌ नयति = 
ले जाता) अपानम्‌ = उपान वायु को। भत्यक्‌ = हदय देहके नीचेकी बोर) 
अस्यति = फकता ह 1 मध्ये = मध्य मे । आसीनम्‌ = स्थित । वामनम्‌ = इमी 
आत्मा को 1 विक्वे = मभी । देवा = इन्र्यां । उपास्ते = सेवा करती है । 

भावाथं--आत्माही प्राणवायु को उऊपरलके जाता तथा अपानवायुको 
नीचे फक देता है 1 यहु मध्यदेश मे स्थित रहै । समी उच्य इसीकोरसेवामे रत 
है अर्थात्‌ इषौ डी प्रेरणा से समम्त इद्धया काय रत रहतौ ह । 
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अस्य विस्चसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः। 


देहाषठिुव्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद तत्‌ । ४ ॥ 
पदच्छेद--अस्य, विक्समानस्य, शरीरस्थस्य, देहिन । देहाद्‌, विमुच्य- 
मानस्य, विम्‌, अत्र, परिरिष्यते ।। एतद्‌, वं, तत्‌ । 
अत्वय-शरोरस्थस्य भस्य देहिनि देहात्‌ विमुच्यमानस्य विख्समानस्य 
अत्र किं परिहिष्यते । एतत्‌ वे तत्‌ । 
[ श्ा० ] अस्य रारीरस्थस्यात्मनो विस्रसमानस्यास्रसमानस्य 
्ररामानस्य देहिनो देहवत., विखसनशन्दाथमाह-देह्‌ाद्विमुच्यमानस्येति 
किमत्र परिशिष्यते प्राणादिकरपि न किञ्चन परिशिष्यते । अत्र देह 


{ १२४ ) 


पुरस्वामिविद्रवण इव पुरवासिना यस्यात्मनोऽपगमे क्षणमात्रात्कार्यकरण- 
कलापहप सर्वमिद हतबलं विध्वस्त भवतति विनष्टभवत्ति सोऽन्य सिद्ध । 

सस्कृत व्याख्या--अस्य--उपासकस्य, देहिन - आत्मन शरीरस्थस्य देह्‌- 
प्रतिशितस्य विस्रपमानस्य ङ्थिलीमावप्राप्ठशरीरस्य देहाद्‌ विमुच्यमानस्य 
{ त्रियमाणस्य ) अवर~-अस्मिन्‌ संसारे किमू अवशिष्यते--कृतकरृत्यत्वा किद्चिदपि- 
कतव्य कमं नावक्िष्यते इत्यथ., तस्य { तावदेवचिरं यावन्न विमोक्ष्ये) इति 
शरुद्यु चश्रकारेण च गीरपातं एव नन्नराय प्रारम्धा वीत्वात्‌ । 

हिन्दी शनब्दाथं--श री रस्थस्य = शरीर मे स्थित । भस्य = इस । देहिन = 
आत्मा के ! विमुच्यमानस्य = छोडकर । विमानस्य = पृथक्‌ हो जाने पर । 
अन्र = यहां । कम्‌ = कया । परिशिष्टते = रोष रहं जाता है । एतत्‌ वं तत्‌ = 
यही वहू हं । 

भावार्थ- जसैर मे स्थित यह अत्मा जब श्चरीर को दछोडकर अरूगहौ 
जाताहं तव इन शरीरमे क्था शेप रह जत ह अर्थात्‌ कुच शेव नही रहं जाता । 
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न प्राणिन नापानेन मर्स्यो जीवति श्चन 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपभितौ ॥ ५॥। 


पदच्छेदः न, प्राणेन, न, अपानेन, सर््यं , जीवति, कश्चन । इतरेण तु, 

जीवन्ति यस्मिन्‌ एतौ, उपाधितौ । 
अन्वय--करश्चन मर्यं न प्राणेन न अपानेन जीवति! तु इतरेण जीवन्ति 
यस्मिन्‌ एतो उपाधि । 

[ शा० ] न प्राणेन नापानेन चक्षुरादिना वा मर्त्यो मनुष्यो देहवान्‌ 
कदचन जीवति न कोऽपि जीवति न ह्येषां परार्थाना संहत्यकारित्वाज्जीवन- 
हेतुत्वमुपपद्यते । स्वार्थेनासंहृतेन परेण केनचित्परयुक्त संहृतानामवस्थान 
न हृष्ट गृहादीना कोके; तथा प्राणादीनामपि सहतत्वाद्धवितुमरहंति । भत 
इत्तरेणेव सहतप्राणादिविलक्चषणेन तु सवं सहता सन्तो जीवन्ति प्राणान्धार- 
यन्ति । यस्मिन्सह॒तविलक्षणात्मनि सति परस्मिन्नेतौ प्राणापानौ चक्षुरा- 


( १२९५ ) 


दिभिः सहतावृपाधितौ यस्यासहतस्यार्थे प्राणापानादिः स्वव्यापारं 
करर्वन्व्तते सहतः सन्सः ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभिप्रायः ॥ 

सस्कृत व्याख्या - कश्चन स्त्य -मरणवम्मचेतनः प्राणेन प्राणवायुमहिम्ना 
न जीवति न च अपानेन-अपानवायुना जीवति किन्तु हरेण जीवति कैनेतरेणेति 
आहू--यस्मिन्‌ एतौनढौ भधिदौ--यदधीनप्राणाप्र्नौ जीवनीत्यथंः तदधीन मेव 
मूत्रंणा जीवनम्‌ । 

हिन्दी शब्दाथ-- कश्चन = कोई सौ । मर्त्यं = मनुष्य । नप्राणेन =नता 
प्रणसे। न अपानेन = न अपानसे ) जीवति = जीवित रहता ह! यस्मिन्‌ = 
जिम ( आत्मा ) > । देतौनप्राणापान । उपािती = आश्रित रहते है ! इतरेण = 
दुसरे अर्थात्‌ आत्मा मै ; जीवन्ति = जीविष रहत हं । 

भावार्थ कोई भी मनुष्य प्राण या अपान वायु के करण नही जीत्रित रहता 
है, अपितु अस्माके कारण जोदित रहृताह ) इसी अत्माके कारण वहं 
वित ह ) प्राण गौर अपा वायुता उमम आत्माके आशध्ितहि । 
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हन्त त॒ इदं प्रवक्ष्यामि गद्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ¦ 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भेवति गौतम ॥ &॥ 
पदच्छेद--हन्त, ते, इदम्‌ प्रवक्षय,मि गुह्यम्‌, ब्रह्य, सनातनम्‌ ! यथा, च, 
मरणम्‌ प्राप्य, आत्मा, भवति, गौतम 
अन्वय --हं गौतम ! हन्त ठे इद गृह्य सनातन ब्रह्य प्रवक्ष्यासि} च मरणं 
श्राप्य आत्मा यथा भवति । 
[ शां० ] हन्तेदानी पुनरपि ते तुभ्यमिद गद्यं गोप्य ब्रह्म सनातनं 
चिरन्तन प्रवक्ष्यामि यद्विज्ञानात्सव॑ससारोपरमो भवति, अविज्ञानाच्चं 
यस्य सरण प्राप्य यथात्मा भवति यथा ससरति तथा श्रुणु हे गौतम ॥ 


सस्करत्‌ व्याख्या -हे गौनम 1 गौततमगोत्ोह्धव। इन्त ! श्रःणाधि- 
कारितया हषंमुचनाय हन्त इति पदम्‌ वे तुम्यम्‌-गह्यम्‌ अपिरहस्यमयम्‌ सना- 


( १२९६ ) 


तनम्‌ शाद्वतम्‌ ब्रह्य पुनरपि प्रवक्ष्यामि--कथयामि । अयमात्मा-मरणं मोक्ष प्राप्य 
यथा यत्‌ प्रकार विश्चिष्टोभवति । 

हिन्दी शब्दाथं-है गौतम = है नचिकेता! हन्त ते = तुम्हारे लिए । 
इदम्‌ = इस । गुह्यम्‌ = रहस्यमय । सनातन = शाश्वत । ब्रह्य = परमातमा के 
विषय मे । प्रवक्ष्यामि = कहा । मरणम्‌ = मृच्छ को) प्राप्य = प्राप्त कर! 
यथा = जैसी ( अवस्था } आत्मा मवति = आस्माकी होती है 

भावाथं--है चकिता } अब मै तुम्हारे छिए इस रहस्यमय ब्रह्य के विषय 
मे कहंगा । ६ मौर यह भी बतलाञ्गा कि) मत्युके बद जौवात्माकी क्या 
स्थिति रहती ह । भर्थात्‌ ब्रह्य के रहस्य तथा मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होनेवाली 
जोवात्मा कौ स्थिति पर प्रका डालने का प्रस्ताव यह यचायंने क्ियाह; 
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योनिमन्ये प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद--योनिम्‌ अन्ये, प्रपयन्ते, शरीरत्वाय, देहिन । स्थाणुम्‌, अन्ये, 
अनुमयन्ति यथाकमं, यथाश्रुतम्‌ । 
अन्वय - यथाकमं यथाश्रत अन्ये देहिन शरीरत्वाय योनि प्रपद्यन्ते अन्ये 
स्थाणुम्‌ अनुयन्ति | 
[ शा०] योनि योनिद्रार शुक्रबीजमन्विता सन्तोऽन्ये केचिद- 
विद्यावन्तो मूढा प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय शरोरग्रहुणार्थं देहिनो देवहुन्त , 
योनि प्रविरदान्तीत्यथं । स्थाणु वृक्षाद्विस्थावरभावमन्येऽत्यन्ताघमा मरण 
प्राप्यानुसयन्त्यनुगच्छन्ति यथाकमं यद्यस्य कम तद्यथाकमं यैर्याहिश कर्मेह्‌ 
जन्मनि कृत्त तद्रशेनेत्ये्त्‌। तथा च यथा्रुतं याहश च विज्ञानमुपाजित्तं 
तदनुरूपमेव शरीरं प्रतिपद्यते इत्यथं } "यथाप्रज्न हि सभवाः' इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ 
संस्कृत व्याख्या--अन्ये-- त्वादुशमिन्नाः ब्रह्मकधाश्रवणविमुखा; देहिन - 
आत्मानः शरोरत्वाय-श्चरीरपरिग्रहाय योनिम्‌ ब्राह्यणादियोनि प्रपद्यन्ते-परि~ 


९ ( १२७ ) 


गृह्भान्ति अन्ये ततो कमं विधुरा: स्थाणु स्थावरादिभावम्‌ अनुसंयन्ति अरमन्छन्ति # 
तादृशाः यथाकर्म ॒स्वानुष्ठितयज्ञादिकर्मनुष्ठानामतिक्रमेणेन आचरणेन च वेदोक्त 
रमणीयचरणाः इत्युक्तप्रकारेण चुभाल्ुभयोनिमप्राप्नुवन्ति एवं यथा श्रतमपि- 
श्रवणानुरोघादपि तद्धोदेन गतिभेद इति भावार्थं 1 

हिन्दी जन्दाथं-- अन्ये = कुछ । देहिनः = प्राणी 1 यथाकर्म = अपने कर्म 
के अनुसार । यथाश्रुतम्‌ = अपने ज्ञान के अनुसार 1 शरीरत्वाय = रारीर धारण 
करने के छ्िए । योनिम्‌ = ( मानव, कोट, पतंग आदि ) योनि को! प्रपचन्ते = 
प्राप्त होतेह! अन्ये नकु दूसरी तर्के! स्थागम्‌ = स्थावर शरीरको 


अनुयन्ति = मरणोपरान्त प्राप्त होतेह! 
भावाथ- कुछ लोग अपने कमं ओौर ज्ञान के अनुसार शरीर धारणके क्ट 


जीवलोक की किसीयोनिको प्राप्त होतेह भौर कुद लोग ( अशुभ कर्मके 
कारण ` मरणोपरान्त स्थावर शरीर प्राप्त्‌ करते है । तात्पर्यं यहु कि परमपद 
की प्राप्ति से पूवंप्राणी को जन्म-मरण के बन्धन में आबद्ध रहना पडता है । 
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य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुस्षो निर्मिमाणः | 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतश्रुच्यते। 


तरिमस्लाकाः धिता; सरवे तदु नात्येति कश्चन । एतद तत्‌ ॥८। 

पदच्छद--य , एष , सुप्तेषु, जागत, कामम्‌, कामम्‌, पुरुप , निर्भिमाण , 
तद्‌, एव, शुक्रम्‌; तद्‌, ब्रह्म, तद्‌, एव, अमृतम्‌, उच्यते । तस्मिन्‌, कोका „+ 
श्विता , स्वे, तद्‌, उ, न, अव्ये, कश्चन, एतद्‌ वे, तत्‌ ॥ ८ ॥, 

अन्वय-क्मम काम निर्मिमाण य एष पुरुष सप्तेषु जागति तत्‌ एव शुक्रम्‌ 
तत्‌ ब्रह्य तत्‌ एव अमृतम्‌ उच्यते । तस्मिन्‌ सर्वे रोका धरिता । तत्‌ उ कश्चन 
न अत्येति । एतत्‌ १ तत्‌ । 

[ शा० ¦ य एष सप्तेषु प्राणादिषु जागति न स्वपिति । कथम्‌ ? 
कामं काम त तमभिप्रेतं स्त्याद्यथंमविद्यया चिमिमाणो निष्पादयञ्चागत्ति 
पुरुषो यस्तदेव शुक्र शुश्र शुद्ध तद्ब्रह्म नान्यद्‌ गृह्य ब्रह्मास्ति । तदेवा- 


( १२८ ) 


मुतमविनाद्युच्यते सवंास्तरेषु । किच पृथिव्यादयो रोकास्तसिमिन्नेव सवं 
ब्रह्मण्याधिताः सर्वंरोककारणत्वात्तस्य । तदु नाघ्येतति कर्चनेत्यादि 
पववदव । 

संस्कृत व्याख्या-य एषः परमात्मा सप्तेषु सर्वेषु भूतेषु स्व्रयं जागरति 
अन्तर्यामितया काम कामं संकल्प्यसकत्प्यतिमिमाण , पुन पुनः निर्माणं कुर्वन्‌ 
पुरुषः स्म्य ॒पृथकतया वर्तते इत्यर्थः । तदेव ब्रह्यव्यापकतता सर्वप्रकाशकम्‌, 
तदेव अमृतम्‌ सवंथाऽनधीनम्‌ ( परमात्मतन्त्रम्‌ ) उच्यते न तु अन्यः त्वत्पद्नः 
स्वतन्त्रः । तस्मिन्नेव सर्वेलोकाः, आधिताः सम्बद्धाः कश्चनापिन तद्‌ ब्रह्य उ 
इति निश्चयेन अत्येति अतिक्रमितु शक्नोति । 

हिन्दी शब्दार्थं--य एषः = जो यह । पुरुषः = परमात्मा 1 कामं कामम्‌ = 
इच्छानुरूप अपनी कामना की पूति के चिएु 1 निर्मिमाणः = निर्माण करते हए । 
सुप्तेषु = अज्ञानी जीवो मे ! जागत्ति = जागता रहता है । तत्‌ एव = वही । 
शुक्रम्‌ = शुद्ध । तत्‌ ब्रह्म = महान्‌ 1 तत्‌ एव = वही । मृष्यु से रहित । उच्यते = 
कहा जाता हं ! तस्मिन्‌ = उसी ब्रह्य मे । सवं लोका. = समस्त संसार \ धिता: = 
स्थित हं । तत उ = उसका । कश्चन = कोई भमी । न अस्येति = अतिक्रमण नही 
कर सकता । 

भावार्थ-- सम्पूर्ण सृष्टिका निर्माण करतेवाखा जो परमात्मा सोये हए 
(अज्ञानी) रोगो को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करता हुआ अन्तर्यामी रूप से 
जागता रहता है, वही शुद्ध तथा चिरन्तन ब्रह्म ह अर्थात्‌ वहु कमं के बन्धन का 
कंक उसका सपक्षं नही कर पाता । सम्पूर्ण खोक उसीके धाश्रय में स्थित है। 
कोट भी उसका अतिक्रमण नही कर सकता! 
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अग्नियथेको शुबनं प्रविष्टो रूपं पं प्रतिरूपो बभव | 
एकस्तथा सवमतान्तयास्मा सूपं सूपं प्रतिष्पो बहिश्च ॥९॥ 


( १२९ ) 


पदच्छेद--अग्निः, यथा, एक , भुवनम्‌, प्रविष्ट, खूपम्‌, प्रतिरूपः बभूव । 
एक., तथा, सवंभूतान्तरात्मा, रूपम्‌, रूपम्‌, प्रतिरूपः, बहिः, च ॥ ९ ॥ 

अन्वय -- यथा भुवन प्रविष्टः एकः अगति ल्परूप प्रतिरूप बभूव त्तथा 
एक सवव॑मूतान्तरात्मा शूप रूप प्रतिरूपः बहि. च ( वतते ) 1 


[ शा० ] अग्तियंथेक एव प्रकालात्मा सन्भुवनं भवन्त्यस्मिन्भूतानीत्ति 
भूवनमय खोकस्तमिम प्रविष्टोजनुप्रविष्ट ! रूप रूपं प्रतिदार्वादिदाह्यमेदं 
प्रतीत्यथे., प्रतिरूप तत्र तत्र प्रतिरूपवान्दा ह्यभेदेन बहुधो बभूव, एक एव 
तथा सव॑भूतान्तरात्मा सर्वेषा भूतानामभ्यन्तर आत्मातिसूक्ष्त्वाद्‌ 
दार्वादिभ्विव सवंदेह्‌ प्रति प्रविष्ठत्वा.प्रतिरूपो बभूव वहिङ्व स्वेन अवि- 
कृतेन स्वरूपेणाकादावत्‌ । 

सस्कृत व्याख्या--यथा यादुश्च॒ एकोऽग्निः भुवन जरह्याण्डान्तरगतः विवृत 
करणतया प्रवृष्टः सर्वत्र विद्यमान. सन्‌ खूप खूप प्रत्येकस्वषूपे व्रि्यमानः अन्तः- 
बहिश्च विद्यते अर्थात्‌ सर्वाषु भौतिकन्यक्तिषु तेजोधातुमिकित्वा स॒क्रान्तः, वथा एक 
एव परमाटमा सर्वेमूतान्तरादमा सर्वान्तर्यामिः सन्‌ बहिरपि तिष्ठतीत्यथं. । 

हिन्दी शब्दाथं-यथानजैसे । एकः अग्नि =एक ही अग्नि प्रवेश करके । सपम्‌ 
रूपम्‌ = प्रत्येक रूप के अनुरूप ! प्रतिखूपन्उसी के समान रूप वाला । बभूव = हो 
गया । तथा = उसी तरह \ सवभूतान्तरात्मा = सम्पूणं प्राणियो मे विद्यमान 
परमात्मा । एकः = एक होने प्रमी} रूप रूप्रम्‌ = प्रत्येक रुप में प्रतिरूप = 
भ्रत्येक आकारवालखा 1 बहिर्व = बाहर भी । 


भावाथं यह परमात्मा को सर्वन्यापकता को स्पष्ट करने के लिए अग्नि 
का दृष्टान्त उपस्थित किया मया । 

अग्नि वास्तव मे प्रत्येक पदाथं के मतर विद्यमातह! जितत पदार्थंका 
जप्ारूपहैं वेसाही खूप उसमे अग्निभी ग्रहणकर केताह! जिस प्रकार 
पदाथ से सिन्न वहंअग्निका कोई अलग जकार नरह दिखी देता। ठीक 
उसी तरह विश्व के प्रव्येक रूगमे परमाट्मा को स्थिति विद्यमान है, किन्तु 
उपक कोई अक्ग रूतप्रगटनहीहै, फिरमीप्राणिधो के मोतर रहने के साथ- 
साथ वह बाहुरमीह) 


( १३० ) 
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वायुयंथेको सुवन प्रविशे सूपं सूपं प्रतिरूपो बभृव । 
एकस्तथा सवमृतान्तरास्मा सूपं सूपं प्रतिरूपो बहिस्च ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--वायु-, यथा, एकः, भुवन, प्रविष्टः ख्य रूपं प्रतिरूप., बभूव । 
एकः, तथा, स्वंभूतान्तरात्मा, रूप, रूप, प्रतिरूप बहिः, च । 

[ शां० ] वायुयंथेक इत्यादि । प्राणात्मना देहेष्वनुप्रविष्टो रूप रूपं 
प्रतिरूपो बभूवेत्यादि समानम्‌ । 

सस्कृत व्यास्या-- वायु वायुरदष्टान्तेनाह्‌ शेष पृवंमन्त्रवत्‌ व्याख्या ज्ञेया । 

हिन्दी शब्दाथं-- यथा = जसे । एक वायु. = एक ही पवन । भुवन = 
लोकं । रूप कूपम्‌ = प्रत्येक सूप मे } प्रतिरूपः = प्रत्येक खूप वाला 1 बभृव = 
हो गया है \ तथा = उसी तरह । एकः सवं भतान्तरात्मा = सभो प्राणियोमे 
विद्यमान एक ही परमात्मा! रूप खूप = प्रत्येक रूप मे । प्रतिरूप = बिविधरूप 
वाखा । बहिः = बाहर चन भी। 

भावाथं- यहां परमात्मा की एकरूपता तथा सर्व॑न्यापक्ता को वायु के 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गयाहं। 

ज्सि तरह एकही वायु प्राणियोके भीतर तथा बाहरएकल्पमे दही 
व्याप्त हो रहा हं उसी तरह परमात्मा की सम्पूणं प्राणियो के भीतर तथा बाहर 
भीव्याप्तह्‌। इसप्रकार परमात्मा सवन्यापक हौतेहृए मी निधिकार बना 
रहता हं । 
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( १३१ ) 


र्यो यथा सुवरोकस्य च्चुनं छिप्यते चाधुषर्बादयदोषैः 


एकस्तथा सवंभतान्तराट्मा न रिप्यते छोकदुःखेन बद्यः ॥११॥ 

पदच्छेद - सूर्यः, यथा, स्वं, छोकस्य, चक्षुः, न, लिप्यते, चाक्षुषं बाह्य 
दोषः 1 एक , तथा, सवंमृतान्तरात्मा, न, लिप्यते, छोकदु खेन वाद्यः । 

अन्वय यथा सूर्यः सर्वरोकस्य चक्षु (सन्‌ अपि) चक्षुपै बाह्यदोपै नः 
लिप्यते, तथा एक" सव॑भतान्तरात्मा बाह्यः लोकद्ःखेन न लिप्यते 1 

[ शा० ] सूर्यो यथा चक्षुप आलोकेनोपकार कुवेनमूत्रपुरीषाद्यसुचि- 
भ्रकारानेन तह्न सवंलोकस्य चक्षुरपि सच्च छिप्यते चाक्षुषे रगच्यादि- 
दशंननिमित्तेराव्यात्मिकं पापदोषेवहिल्चाक्च्यादिससगंदोपं । एक 
सस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते छोकद्‌ खेन वाह्य । रोको ह्यविद्यया 
स्वात्मन्यध्यस्ततया काककर्माद्धव दु खमनूभवत्ति ! नतुसा परमाथत 
स्वात्मनि | यथा रज्जुनुक्तिकर।परगगनेपु सर्परजतोदकमलानि न रज्ञ्वा- 
दीना स्वतो दोपशूपाणि सन्ति! ससगिणि विपरीतबृदढवध्यासनिमित्तात्त- 
होषवद्विमाव्यन्ते । न तहोषेस्तेषा लेप ¦ विवरीत्तवृद्धचध्यासबाह्या हि ते । 

तथात्मनि सर्वो लोकः क्रियाकारकफकात्मक विज्ञान सर्पीदिस्थानीयं 
विपरोत्तमध्यस्य तन्निमित्त जन्ममरणादिद्ु खमनुभवत्ति | न त्वात्मा सर्व- 
रोकात्मापि सन्विपरोताध्य्रारोपनिमित्तेन च्ििप्यते लोकदु खेन । कृत. ? 
बाह्य रज्वादिवदेव विपरीतवृद्धयध्यासबाह्यो हि स इति । 

सस्कृतं व्याख्या --वथा सुयः सर्वलोकस्य चक्षु नेत्रम्‌ ( आदित्यदचक्षभं 
त्वाऽऽक्षिणी प्राविशत ) इति एेतरेष ध्ुत्युक्प्रकारेग चक्षुरविष्टतया । सर्व. 
चक्षुरन्तगतोऽपि चाक्षुषे चक्षुपा गृह्यन्ते इति चाक्षपनि तैशवाक्षपैः बाह्यदोषः 
बहिगतेरोष न छिप्पत्ते। तथा एक` स्व॑भतन्तरात्मा सर्वान्तर्धाो भस्वाऽपि 
बाह्य , खोकदु खेन बहिर्भन्वा छोकद्‌ खेन न लिप्यते । 

हिन्दी शब्दाथे -यथा = जिस तरह । सर्वरोकध्य = मम्पर्णं तनार का | 
चक्षुः नत ¦ सूय = सूय । चक्षुषे = नेत्र सभ्वन्धी। बाह्य दोषः = बाहुरो 

षोसे। न लिप्यते =क््निनहीहोताहै। तथा = उनो प्रहार! एक = 

अद्वितीय । सर्गमूतान्तरात्मा = समोपे व्पप्त होरूर मो। बाह्य = पुय क्‌ 
रहकर । न छिमप्यते = पदार्थो मेँ छिमप्त नही रहता । 


( ,३२) 


भावाथ-जिस प्रकार सूयं सम्पूर्णं ससारके नेत्र होते हृए भी, देखे जने 
वाले बाह्य पदार्थो के दोषो से पृथक्‌ रहता ह उसी प्रकार सभी इन्द्रिय मे व्याप्त 
होकर भी अन्तरात्मा छोकके दुखो में छ्प्त नहु होटा । 
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एको वशी सवंमतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति । 


तमा्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेश ्‌।१२ 

पदच्छंद--एक , वकी, सवभूतान्तरात्मा, एकम्‌, रूपम्‌, बहुधा, य; 
करोति तम्‌; आत्मस्थम्‌, ये, अनुपश्यन्ति, धीरा, तषाम, सुखम्‌, शादवतम्‌, न, 
इतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥; 

अन्वय-वरसी एकः सवं मृतान्तरात्माय एक सूपं बहुधा करोत त्ये धीरा 
मात्मस्थ बनुपदयन्ति तेषा दादवत सुख ({ मवति ), इतरेषा न { भवति ) 
( अथवा ”“***‡ आत्मस्थं त ये धीरा. अनुपश्यन्ति ) 

[ श्चा० ] स हि परमेश्वर. सवंगत्तः स्वतत्र एको न तत्समोऽयधिको 
वान्योऽस्ति वशी सवं ह्यस्य जगद्रदो वत्ते । कृत. ? सर्व भृतान्तरात्मा । 
यत एकमेव सदेकरसमात्मान विशुद्धविज्ञानरूप नामरूपा लुद्धोपाधिभेद- 
वशेन बहूधानेकप्रकार य॒ करोति स्वात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्तित्वात्‌ । 
तमात्मस्थ स्वशरीरहुदयाकारे बुद्धौ चैतन्याकारेणाभिन्यक्तमित्ये्त्‌ । 

न हि शरीरस्याधारत्वमात्मन., भआकारावदमूत्त्वात्‌, भादरस्थ मुख- 
मिति यद्वत्‌ । तमेतमीशवरमात्मान ये निवृत्तबाह्यवृत्तयोऽनरुपदयन्ति 
आचार्यागमोपदेरमनु साक्षादनुभवन्ति धीरा विवेकिनस्तेषा परमेश्वर- 
भूताना शाश्वत नित्य सुखमात्मानन्दलक्षण भवतति, नेत्तरेषा वाह्यासक्त- 
बुद्धीन च्रवेकिना स्वात्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌। 

व्यास्या--एकः अहितीय. ( तादु द्वितीयाभावः ) व्ली वशकान्तौ 
परम्‌ कान्तिः इच्छा अर्थात्‌ इच्छातन्त्राः ( इच्छया सर्वं कर्तुमकर्तुं 
सवंभूतान्तरात्मा सर्वान्तर्यामी एक बीज अव्यक्तत्वम्‌ ब हुषा 


( १३३ ) 


महदादिरूपेण विषश्वप्रपञ्चम्‌ यःकरोति योविस्तारयति 1 तम्‌ परमात्मानम्‌ आत्म- 
स्थस्वान्तर्यामिणम्‌ स्वसन्निधिवर्तमान ये धीराः धे्यंशालिन. अनुपश्यन्ति तेषामेव 
शाश्वतम सुखम्‌ इतरेषाम्‌ सुखम्‌ अर्थात्‌ ईश्वरं दुरस्थं तद्रहितम्‌ जगत्‌ मन्य 
मानानाय दुःखमेव । 

हिन्दी शब्दाथं--सर्वमृतान्तराल्मा = सभौ प्राणियो मे विद्यमान पर 
मात्मा ¦ वली = सब प्रागियो को अघीनस्थ रखने वाला । एकः = जीवात्मा 
यः=जो । एक खूप = एक निज ल्प को । बहुधा = अनेक प्रकार का! करोति 
= प्रगट करता है ! पम्‌ = उस 1 आत्मस्थम्‌ = स्व-स्वल्पमें विद्यमान को) 
ये धीरा.न्जौ धीर छोग} अनुपश्यन्ति = साक्षत्कार करतेहं। तेषाम्‌ = 
उन्ही को शाश्वतम्‌ दुल्ठम्‌ = स्थायी मोक्षरूपी सुख मिलता ह । इतरेषाम्‌ न 
= अनात्मवादी अस्य जनोको नही) 

भावाथ-समभी प्राणियो का नियामक परमात्मा एक होते हृए भी अपने 
को अनेक शक्तियो मे व्यक्त करता हं । इस परमतत्वका जो विवेको विद्वान्‌ 
साक्षात्कार कर लेते है उन्ही को नित्य सुख भिख्ता है, अस्य अज्ञानावृत्त लोगो 
को ( कभा ) नही । 
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नित्याऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहूनां यो विदधाति हामान्‌। 
तस्मात्मस्थ येऽबुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषा११३ 


पदच्छेद--नित्य , अनित्यानाम्‌, चेतनः, चेतनानाम्‌, एक बहूनाम्‌, यः, 
विदधाति कामान्‌ । तम्‌, आत्मस्थम्‌, ये, अनुपद्यन्ति, धीरा , तेषाम्‌, चान्तः 
शाश्वती, न, £तरेषाम्‌ 11 १३ ॥ 

सन्वयः--अनित्याना नित्य, वेतनाना चेतनः य. एकः बहूना कामान्‌ 
विदधाति ठ ये धीराः आत्मस्थ अनुपश्यन्ति तेषा शाश्वती शान्ि ( भवति ) 
इतरेषा न ( भवति ) 

[ शा० } नित्योऽविनाद्यनित्याना विनारिनाम्‌ । चेतनश्चेतनाना 
चेतयितृणा ब्रह्मादीना प्राणिनामग्निनिमित्तमिव दाहकत्वमनग्नीनामुदका- 


{ १३४ ) 


दौनामात्मचेतन्यनिमित्तमेव चेतयितृत्वमन्येषाम्‌, किच स सवंज्ञ सवेद्वरः 
कामिना सस्ारिणा कर्मानुरूप कामान्कमंफलानि स्वानुग्रहुनिमित्तार्च 
कामान्य एको बहूनामनेकेषामनायासेन विदधाति प्रयच्छतीत्येतत्‌ । 
तामात्मत्थ येऽनु पर्यन्त धीरास्तेपा चान्तिरूप रति शाश्वती नित्या 
स्वात्मभूतैव स्यान्तेतरेपामनेवविधानम्‌ ॥ 


सस्कृत व्याख्या--बनित्यानाम्‌ अवचेतनश्रकृतीना मध्ये तिष्ठ्चपि चेतन 
एक एव, एकस्वरूप एव, ताद्क्षाना बहुना चेतनानां परमात्मषूपेण चेतन एक 
अद्धितीय तेषा कामान्‌ अपेक्षितान्‌ अर्थात्‌ यो विदधाति पूरयति । तम्‌ जाट्मस्थं 
ये धीर}; अनुपश्यन्ति तेषा चाश्वती शान्तिः नं इतरेषाम्‌ । 

हिन्दी शब्दाथं--यः = जो } एकः = अद्वितीय । अनित्यानाम्‌ = नाक्षवान्‌ 
पदार्थो में । नित्यः-अपरिवतंन्लोक । चेतनाना चेतन = चेतन प्रतीत होने 
वि मन.बुद्धि आदि अन्त.करण कोसी प्रेरणा देने वाठे\ बहूनाम्‌ = अनक 
खोगो के । कामान्‌ = अभीष्ट पदार्थो को) विदवाति = सुजन करता हं । 


भावाथं - विभाशशशील पदार्थोमेमी जो एकमात्र अविनाशीह जो ब्रह्मादि 
देवो का प्रेरक है एव बाह्य तथा अन्तःकरण की कामना को पूरा करने वके 
आत्मस्थ परमतत्व को जो अपने मे देखते है उन्हीको स्थायी शान्ति मिखर्ती है, 
ओौरोको नही) 
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४४१ १ = ¢ (॥ 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिदश्य परम सुखम्‌ । 
फथं जु तदिजानीयां किष भाति बिभाति ।॥ १४॥ 
पदच्छेद-- तत्‌, एतद्‌, इति, मन्यन्ते, अनिर्देश्यम्‌ परमम्‌ सुखम्‌ । कथम्‌, 
नु, तद्‌, विजानीयाम्‌, किम्‌, उ, माति, विभाति, वा}! १४॥। 
अन्वय --अनिदेश्य परमं सुख तत्‌ एतत्‌" इति मन्यन्ते । तत्‌ कथं नु 
विजानीयम्‌ ? किम्‌ उ ( तत्‌ ) माति विभाति वा। 


( १३५ ) 


[ शा० ] यत्तदात्मविज्ञानं सुखमनिर्देदय निरदष्टुमशक्यं परम प्रकृष्टं 
भकृतपुर्षं वाड्मनसयोरगोचरमपि सच्निवृत्तेषणा ये ब्राह्मणास्ते यत्तदेत- 
त्प्त्यक्षमेवेत्ति मन्यन्ते] कथं नु केन प्रकारेण तत्युखमहं विजानीयाम्‌ 
इदमित्यात्मवुद्विविपयमपादयेय यथा निवृत्तेवणा यतय किमु तद्भाति 
दीप्यते प्रकाशात्मकं तद्यतोऽस्मदुबुद्धिगोचरत्वेन विभाति विस्पष्ट ह्यते 
क्रिवानेति। 


सस्त व्याख्या---तत्‌ अलौकिकम्‌ एतद्‌ पर्वत कथितम्‌, अनिर्देश्यम्‌ 
सर्वथा इदमित्थतया निर्देष्टुमयोग्यम्‌ परम सुखम्‌ अत्यन्तानन्दस्वर्पम्‌ श्रु्यमि 


हतम्‌ ब्रह्म मन्यन्ते मवादशा ज्ञानिन एव जानन्ति! कथ तत्‌ स्पादिहोन ब्रह्य 
ग्रहुणोऽममर्थचेता अह विजानीयाम्‌ ज्ञातुं शक्नुयाम्‌ यत्‌ तद्‌ ब्रह्य भाति प्रकाशमत्तया 
भागते सुम्पष्टं मासते यद्रा तेजोरन्तराभिमभूठया न विभाति इत्याह बिभातिवेति । 

हिन्दी शब्दार्थ--वत्‌ = वहु । एतत्‌ = यही है । अनिर्देश्यम्‌ = अवर्ण- 
नीय \ परमं सुवम्‌ = सर्वो्छष्ट॒ भान्द । इति = इस प्रकार । मन्यन्ते = 
( विवेकी }) लोग स्वीकार करतेहै। कथ नु ~= क्रिस भ्रकार }\ तद्‌ = उस 
अनिवंचनीय सुख को विजानीयाम्‌ = जानूं! किमु भावि न्=क्या वह्‌ 
{ परमत्तत्व ) स्वय प्रकाजित होता ह ¦ वा = अथदा । विभाति = अन्य पदार्थो 
मे प्रतिभासित होताहै] 

भावाथं--आत्मविज्ञान को अधिक स्पष्ट करने के विचारस्े ग्रन्थकार ने 
जिन्ञाभु व्यक्तिके सनमे एक्‌ प्ररन जागरितकियाह। क्या बहु परमतत्त्व 
( परमात्मा ) ससारिक अन्य पदार्थो की दरह्‌ अपने स्पल्पसे व्यक्त होताहैया 
अपन प्रभावसे अन्य पदार्थो कोमी प्रकारित करता है? इसी शका के 
समाधान मे ही अनिर्देश्यः -पद द्वारां यह स्पष्ट क्रियागयाहै कि बृह्‌ निजसूपमे 
धासित नही होता, अपितु विवेको जन उसका साक्षात्कार करते है । 

परमानन्द तततव अनिरदेश्य है अर्थात्‌ "वह्‌ यह है एेखा विद्यन्‌ स्वीकार करते 
हं” \ उसे मे ( नचिकेता) कंपे जानृगा कि वहु परपतक्व व्यक्तं होत्तहै या 
व्यक्तं नही होता ? इसी कए उत्तर अगे के दोक मे दिया यथा है) 
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( १३६ ) 


न तत्र घर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा धिद्यतो भान्ति इतोऽय मग्नः 


तमेव मान्तमनुभाति सवे तस्य भासा स्वमिदं बिभाति ।१५ 

पदच्छद- न, तत्न, सूर्य. भाति, न, चन्द्रतारकम्‌, न, इमा, विद्युत. 
भान्ति, कुतः अथम्‌, अग्नि तम्‌, एव, मान्तम्‌, अतरुमाति, सर्वम्‌, तस्य भासा, 
सर्वम्‌, इदम्‌, विभाति \! १५ ॥ 

अन्वय-- तत्र सूं न माति चन्द्रतारकंन ( भाति), इणः विद्युत. त 
मान्ति, अयम्‌ अग्नि कुत ? तम्‌ एव भन्तं सर्व॑म्‌ अनुमाति, तस्य भाक 
इदं सवं विभाति) 

[शा०] न तत्र तस्मिन्स्वात्माभूते ब्रह्मणि सर्वावभासको-पि सूर्यो 
भाति तदुव्रह्य न प्रकारायत्तीत्यथंः । तथा न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतोऽयमस्मद्रृष्टिगोचर अग्नि । कि बहुना यदिदमादिकं स्वं 
भाति तत्तमेव परमेदर भान्त दीप्यमानमनुभात्यनुदीप्यते । यथा जलो- 
ल्मुकादयग्निसयोगादग्नि दहन्तमनुदहति न स्वतस्तद्रत्तस्यैव भासा दीप्या 
सवंमिद सूर्यादि विभाति | यत एव तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च। 
कायंगतेन विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्व स्वत्तोऽवगम्यते | न हि 
स्वतोऽविद्यमात् भासनमन्यस्य कर्तुं शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ अन्यावभास- 
कत्वादंनाद्ासनशूपाणा चादित्यादीना तद्ददानात्‌ ॥ 

संस्कृत व्याख्या-- मादित्यवर्णं तमस परस्तात्‌, इत्युक्तप्रकारेण सर्र 
तिकयमानिति उच्यते---न तत्र सूर्यो भाति सवतेजसाम्‌ आच्डादकत्व।त्‌, अद्ध 
प्रमितस्य ज्योतिमंयस्य ब्रह्मणास्चिकाशेन सूर्यो माति ( प्रकाश्ते) न चन्द्रादि- 
तारका. प्रकान्ते, न चरमाः दु्यमानाः विद्तः प्रकाशते, तत्र अग्नि. कुत. 
प्रका्ितु वनोति इति । तस्य भासा व्योतिषा सवंमिदं जगत्‌ विमाति प्रकाशते 
सर्वेज्योत्तिष कारणाभूतत्वात्‌ 1 अनुभाति इति अनु शब्देन कार्यकारणभाव जगद्‌+ 
बरह्मणोदशितः । तमेव भान्तम्‌ सवं पस्चात्‌ अनुभाति इति तस्येव भास प्रकाशेन 
इदम्‌ सवं विभाति प्रकाशते । 

हित्दी शब्दाथं-- तत्र = वहां (उस आत्मा को) । सूरयः=सू्ं ( प्रकाश ) । 
न भाति = भ्रकारित नही करता । चन्द्रतारकम्‌ न = चन्द्र भौर तारे भी नही) 
अयं अस्ति = यह अग्नि] कुत. = कंसे प्रकारित कर सक्ता है । भान्तम्‌ = 


( १३७ ) 


परकाल्ीक । तम = उस आत्मा के । अनु = पीछे ( उसके प्रकाश्च से } । सवम्‌ 
एव = समी पदार्थं । भाति = प्रकाशित है । इदम्‌ सवम्‌ = यह समी सुय 
चन्द्रादि । तस्य भासा = उस आत्माके तेजसे) विमाति = प्रकालित होता ह । 

भावाथं- उपर्युक्त श्लोक (१४) के प्रन का उत्तर दैते हए कहा गया हं कि 
परमात्मा भासित ओर प्रतिमासित होता है जब कि अन्य पदार्थों एक दही गुणह। 

वहां (परमात्मा के यह)पूरय, चन्द्र, तारागण प्रकारित नही होते तथा विचुत 
समूह भी भ्रकारित नहौ होता । अग्निक तो बतदहीक्याहुं\! उसी परमानन्द 
के प्रकाद्चि समी पदार्थं भासित होते है अर्थात्‌ उसी के प्रकाशित होने के बाद 


ही उसी की दीसि से सभी पदाथं ( चन्द्रादि ; दीप्षिमान होतेह । 
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010 1110६. 
द्वितीयाध्याये द्वितीय वल्टी समाप्ता । 


तृतीया बज्ञो 


ऊर्वमूरोऽबाक्छाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र तद्‌ व्रह्म तदेवागृतश्ुच्यते। 
तस्मिरलोका; धिता सर्वे तदु नात्येति कञ्चन । एत देतत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद--उष्वंमूकः, अवाक्‌, शाख., एषः, अद्वत्य., सनातन. । तद्‌, एव, 
शुक्रम्‌, तद्‌, ब्रह्म, तद्‌, एव, अमृतम्‌, उच्यते । तस्मिन, छोकाः, धितः, स्वं, 
तद्‌, उ, न, अत्येति कश्चन, एतद्‌, वंतत्‌ 

अन्वयः--ऊर्वंमृन्ः अवाक्शाख एषः अश्वत्थ. सनातनः तत्‌ एवं शुक्रम्‌ 
तत्‌ बह्य तत्‌ एव अमृतम्‌ उच्यते स्वे रोका; तस्मिन्‌ श्रिता तत्‌ उ कश्चन न 
अत्येति । 

[ शा० ] उध्वंमृर ऊर्ध्वं सूरं यत्तद्विष्णो परमं पदमस्येति सोऽयम- 
व्यक्तादिस्थावरान्त. संसारवृक्ष ऊध्वंमूलः । वृक्षश्च व्रश्चनात्‌ } जन्मजरा- 
मरणसोकाद्यनेकानर्थात्मकः प्रतिक्षणमन्यथास्वभावो मायामरीच्युदक- 
गन्धवंनगरादिवद्हृष्टनष्टस्वरूपत्वादवसाने च वृक्षवदभावात्मक कदलीस्त- 
म्भवच्चि सारोऽनेकदातपाखण्डवुद्धिविकल्पास्पदस्तत््वविजिज्ञायुमि निर्धारि- 
तेद तत्त्वो वेदान्तनिर्धारितपरव्रह्ममलसारोऽविद्याकामक्मव्यक्तबीजप्रभ- 
वोऽपरत्रह्मविज्ञानक्रियाशक्तिद्यात्मकटहि रण्यगर्भाद्धर. सवंप्राणिलिद्धमेद- 
स्कन्धतुष्णाजकावसेकोद्‌भूतदर्पो बुद्धीन्द्रियविषयप्रवालाङरः श्रुतिर्म॒ति- 
न्याथविद्योपदेडशपलाशो यज्ञदानतप अद्यनेकेक्रियासुपुष्प॒सुखदु खवेदना- 
नेकरस. प्राण्युपजीव्यानन्तफलस्तत्तष्णासकिलावसेकप्ररूढजङकृतहटढबद्ध- 
सुल सत्यनामादिसपलोकत्रह्मादिभूतपक्िकृतनीड. प्राणिसुखदु-खोदमूत- 
हपशोकजातनत्यगीतवादित्रक्षवेलितास्फोटितहसिताक्रष्टरदितहाह्‌ामुच्चमु- 
च्ेत्याद्यनेकशब्दकृततुमुलीभूतमहारवो वेदान्तविहितवब्रह्मालदसंनासद्ख- 
शस्त्रकृतोच्छेद एष॒ ससारवृक्षोऽ्वत्योऽश्वत्थवत्कामकमवातेरितनित्य- 


( १३९ ) 


प्रचलितस्वभावः, स्वगंनरकतियेवप्रेतादिभिः शाखाभिरवाक्क्षाख', सना- 
तनोऽनादित्वाच्चिर प्रवृत्त | 

यदस्य ससारवृक्षस्यमृल तदेव शुक्र रुभ्र शुद्ध ॒ज्योत्तिष्मच्चैतन्या- 
तमज्योति स्वभावे तदेव व्रह्म सर्वमहत्त्वात्‌ । तदेवामुत्तमविनाशस्वभाव- 
मुच्यते कथ्यते सत्यत्वात्‌ ! वाचारम्भण विकारो नामधेयमनृत्तमन्यदत्तो 
मर्त्यम्‌ । तस्मिन्परमाथंसल्ये ब्रह्मणि लोका गन्धवंनगरमरीच्युदकमाया- 
समा परमा्थंदशंनाभावावगमना धरिता आधित्ता स्वे समस्ता उत्पत्ति- 
स््थातलयेषु । तदु तद्ब्रह्म नात्येति नातिव्तते मृदादिकमिव घटादिकार्यं 
कङ्चदपि विकार । एतद्रे तत्‌ । 

संस्कृत व्याख्या उध्वंमूलमधः शाखा इत्यादि गीतोक्त-भ्याख्यानस्य मृत 
शरुतिरूच्यते-ऊष्वं मूक -उध्वं भूर यस्यास्य संसाराख्य वृक्षस्य ऊर्घ्वं -सप्तखोकोपरि- 
स्थितस्यचतूर्मृखस्यैव मूरत्वमाहुः अत ऊष्वं मूक सिद्धम्‌ अवाक्शाख. अवाक्‌ 
अघो देशे शाखा यस्य स अवाकशाख--मस्यराखा च अधो देशे पुथिवीनिवाक्षि- 
सकल-मनुष्यपडवादि स्थावरन्तजीवयोनय अत एष सनातनोऽरवत्यः वृक्ष ॥ 
एतस्लक्षणमेव ब्रह्मोति दशंयति । 

हिन्दी शब्दार्थ--उर्व्वम्‌ल = ऊपर मूल वाला । अवाक्श्ाखः = नीचे को 
शोर शाखाथो वाखा । एष = यह्‌ 1 सनातनः = प्राचीन ! अक्ष्वत्थः = पीपल 
का वृश्न । तत एव = वही 1 शुक्रम्‌ = निर्मल । उद्‌ ब्रह्य = वही महान्‌ अत्मा । 
तद्‌ एव = वही । अमृतम्‌ = अविनाशी । उच्यते = कहा जाता ह । तस्मिन्‌ = 
उसी आत्मा प्र । सर्वे छोका = समी चन्द्रादि लोकं \ धिता. = अधित । तद्‌ 
उ = भौर उपे) कदचन = कोह भमी) न अत्येति = अतिक्रमण तही करता। 
एतद्‌ वै तद्‌ = यही वहु आत्सा (ब्रह्य) हं । 

भावाथं--यह ससार रूपी पीप का वृक्षब्डाहः विलक्षण है। इसकी 
जड उपर की ओर तथा शखेए्‌ नीचेकोमगोरह। द्रही (मृ ) शुद्ध ज्योति- 
स्वरूप, वही ब्रह्म ओर वही अमृत है। सभीलोम उषी ब्रह्म पर निरहं) 
उसके उपर कोई नही । निश्चय ही एेसे गुणो वाला ब्रह्य ह । 

विशेष-- यहां आत्मा के शरीर ग्रहण को वृक्ष रूपक द्वारा स्पष्ट क्रिया गया 
है । शरीर या ससार को अश्वत्थ कहना बडा ही युक्तिसगत ह, क्यो कि न श्वः 


( १४० ) 


स्थास्यति" अर्थात्‌ जो कछ रहुनैवाला नही | अश्वत्थ { पीपर ) मी जिसके पत्ते 
डी सी प्रतिकूक हवा धि इधर-उधर चलायभरान हो जति हं ओर जो सुदृढ मूल 
के अभाव मे उड जाता है । शरीर मी अस्थिर होनेके कारण थोडी सी विपरीत 
दामे नष्ट हो जातारहै ओर इसकी हाथ-पैर रूपी शाखाएं भी अधोमुखी ह 
अर्थात्‌ पतनरील हैँ । दुसरी गोर इस वृक्ष के मूल (ब्रह्म) को चेतन, गुद्धस्वरूपादि 
गुणोके कारण सभी खोकोका आधार कहा है! शरीरम मी चेतन सस्थान 
( मस्तिष्क ) ऊपर ही रहता ह 1 इच्र्यां आत्मा ॐ अधीन है उसके उपर नही । 
अत. इसी आत्मतत्व की ही उपासना करना उचित ह । 
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यदिदं फि च जगत्पवं प्राण एजति निःुतम 
महद्धयं वजपरु्तं य एतदिदुरसरतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 
पदच्छेद-- यद्‌, इदम्‌, किञ्च, जगत्‌ स्वम्‌, प्राणे, एजति, निसुनम्‌ । महद्‌, 
मयम्‌, वचम्‌, उद्यतम्‌ य., एतद्‌, विदः, अमृता ते, भवन्ति । 

अन्वय ~ यत्‌ छ च जगत्‌ इद सर्वं नि सृतं प्राणे एजति । उद्यत वज 
{ इव ) महत्‌ भयम्‌ । ये एतत्‌ विद ते अमृताः भवन्ति । 

[ श्ा० ] यदिद किच यत्किचेद जगत्सवं प्राणे परस्मिन््रह्मणि सत्य 
जति कम्पते तत एव नि सुत्तं निग॑तत सस्प्रचर्खछसि नियमेन चेष्टते । यदेव 
जगदुत्पत्यादिकारण ब्रह्म तन्महःदयम्‌ । महच्च तद्य च बिभेत्यसमा- 
दिति महद्भयम्‌, वरमुद्यतमुद्यतेमिव वज्रम्‌ | यथा वज्रोद्यतकरं स्वामिन- 
मभिमुखीमूत दष्ट्वा मत्या नियमेन तच्छासने वतन्ते तथेद॒चन्द्रादित्य- 
ग्रहनक्षत्रतारकादिलक्षण जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणमप्यविश्रान्तं वततत 
इत्युक्त भवति 1 ये एतद्विदु स्वात्मप्रवृत्तिसाक्षिभूतमेक ब्रह्मामृता अमरण- 
धर्माणस्ते भवन्ति । 

सस्करृत व्याख्या--यदिदम्‌ पुरोद्श्यमान जगत्‌सर्वम्‌, अस्मिन्‌ भङ्खु्पात्र 
रणे प्राणशब्द अभिषेये स्थितम्‌ सर्वम्‌, नि.सृतम्‌-तस्मादुत्यच्ं महाभयनिमित्तम्‌, 


( १४१ ) 


रजनं-कम्पनम्‌~श्रुयते इतितात्परय॑म्‌, तच्छासनातिक्रमणे क्रि भविष्यतीति उच्यते 
उद्यत वज्रमिव उद्यतवात्‌ आरोपिताद्‌ वच्रादिवेति पञ्चम्यर्थं प्रथमाविभक्तिः 
छान्दसग्यत्ययात्‌ महद्‌मयम्‌ यथेति मावः अत्र प्राण शब्दं प्रज्रह्यवाचकः 
विभेत्यस्मात्तद्‌भयम भयानकमिव्यथंः । महाभयानक ववत्‌ स्वस्माद्‌ निःसृतं 
सकलं जगत्‌ प्राणश्ञब्दवाच्य परमात्मा कम्पयत्ति, इतितत्वम्‌ । ये एतद्‌ ~-परमा- 
त्मनो जगतः पृथक्‌ सूपेणानुभवन्ति-बमृतास्ते भवन्तीत्यथं; । कतार्थता सम्पद्यते 
इत्यथ: ! 

हिन्दी शब्दाथ--य त्‌ इद क्रच = यह्‌ जो कुचं । सवं जगत्‌ = सम्पूर्णं 
ससार । प्राणे एजति = आत्मा के चरायमान हुते ही नि"सृतम्‌ = चायमान 
होता ह! तत्‌ उद्यत वज्र इव महृत्‌ भयम्‌ न= वह्‌ ब्रह्म उठे हए महान्‌ भय खूप 
वचर करे सदुदा हं! एतत्‌ ये=इसे जो । विदुः = जानते है } ते अमृताः भवन्ति = 
वे ज्ञानी पुरुषमरहो जतिहं। 

भावाथं--यह जो कुछ भी विव है, उसरी प्रणमत ब्रह्य से उत्पन्न होकर 
गतिशीकूहोता है। जो विवेकी जन इसे भयोत्पादक वज्र के सदुश जानते है 
वे मजर-अमरहौ जाति हं । कहने का तात्पयं स्पष्टहु फिजात्माही प्राणख्प्में 
सभी राक्तियो काअधारहं। इसी गति से सब गत्िवान है भौर इसकी स्थिरता 
से सभी काम-काज ठप पड जाताहुं)। 
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भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति षयः । 


भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधावति पश्चमः ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद-- भयात्‌, भस्य, अग्निः, तपति, भयात्‌ तपति, सूर्यं । मयाद्‌ 
इन्द्रश्च, वायु" च, भृ्युः धावति पञ्चम इति। 
अन्वयः-- भस्य भयात्‌ अग्निः तपति, ( अस्य ) भर्ति सूर्यः तपति । 
{ अस्य ) भयात्‌ इन्द्रदच वायुश्च पञ्चम मृत्युः धावति । 
(शा ) भयाद्भीत्या परमेशवरस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यो भयादि. 
नद्रदच वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चम. । न हीदवराणा लोकपाकाना समर्थाना 


( १४२ ) 


सता नियन्ता वचेद्रजोद्यतकरवन्न स्यात्स्वामिभयभीतानामिव भृत्यानां 
नियता प्रवृत्तिरुपपद्यते । 

सस्करृत व्याख्या--अस्य शास्तु परमात्मनो भयाद्‌ अग्निः तपति-ज्वरति, 
सूर्यश्च तद्‌ भयादेव तपति, तद्भयाद्‌ इन्द्रः वायु; मृद्युः धावति-स्वस्वन्यापारे 
प्रवते, तच्छास्नन शिरस्ाऽनुशाख्यति, इत्यथ" । 

हिन्दी शब्दाथं ~ अस्थ मयात्‌ = इसी के भय से अग्निः तपति = भग 

जती है । सूर्यः तपति = सथं प्रकारित होता है । इन्द्रश्च वायुदच = इन्द्र भौर 
वायु गतिशौल होते है । पञ्चम. मृत्युः घावति = पाचवां ( अग्नि-ू्यं-इन्द्रवायु ) 
के अतिरिक्त मृत्यु भी उसो (अस्मा) के तियन्त्रणमेंहं] 

भावाथं -अजत्माके मयसे ही अग्ति (उदानवायु), इसीके भयस सूर्य 
( प्राणवायु ), इन्द्र ( मन), वायु ( व्यानवायु ) एवं पाचवा मृत्यु भी अवीनस्थ 
होकर कायंरत रहते ह । य्ह प्राण का अथं ब्रह्य मानकर भगवान शंकराचार्य ने 
अग्नि, सूर्यं, इन्द्र, वायु, ओर मृत्यु को भौ अगिनस्वूप स्वीकार क्ियाह। 
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इद चेदकद्‌ बोद्धुं प्राङ्‌ श्रीरश्य विन्तषः । 


ततः सगेषु रोकेषु श्चरौरत्वाय कर्पते ॥ ४ ॥ 
पदच्छेद--इह्‌, चेत्‌ अककद्‌, बोद्धुम्‌, प्राक्‌, शरीरस्य, विखक्ष । ततः 
सर्गेषु, लोकेपु, शरीरत्वाय कल्यते । 

अन्वय--इह चेत्‌ शरीरस्य विस्रस प्राक्‌ बोद्धुम्‌ अशकत्‌ (तदा मुक्तो 
भवति ) ततः सर्गेषु रोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ! 

[ शा० ] इह जीवन्नेव चेद्यद्यशक्नोति शक्त सञ्ञानाव्येतडयकारणं 
ब्रह्य बोद्धमवगन्तु प्राक्पृवं शरीरस्य विखसोऽवसलरसनात्तनात्संसारबन्ध- 
नाद्विमुच्यते । न चेदगकदरोद्‌धु तत भनवबोधात्सर्गेषु सृज्यन्ते येषु सष्व्याः 
प्राणिन इति सर्गा पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय 
दरीरभावाय कल्पते समर्थो भवति शरीर गृह्भातीत्यथं" 1 तस्माच्छरीर्‌- 
विस्रसनास्प्रागात्मबोधाय यतस आस्थेयः | 


१० ( १४३ ) 


सस्करृत व्याख्या-इहू-अस्मिन्‌ संसारे शरीरस्य दिलस्ः-विछमनात्‌~ 
पतनात्‌-राक्‌ बोद्ुम्‌-ब्रह्य्ञतु बलक्त्‌-अश्क्नुवान्‌ चेत्‌ अत्र छन्दसविकरण- 
व्यत्ययो स्य. । ततत -तस्माद्‌ हेतो { ज्ञानामावाद्‌ } सर्गेषु लोकेषु-सृज्यमान स्थ 
कोकेषु शरो रत्वाय~जन्मजरामरणादिखक्षणासपुति कल्पते-प्राप्नोति । 

हिन शब्दार्थं इद्‌ = समार मे । बरीरध्य = शरीर के । वि्न,प्राक्‌ = 
विनाच्च के पहरे । चेत्‌ = यदि) बोद्धु अगक्त्‌ = जानने मे समर्थं । ततः = 
इसके बाद । सर्गेपु जोकेपु = लोक-लोक्न्तरो मे । शरोरत्वाय = बारम्बार शरीर 
ग्रहण के लिये । कल्पने = समर्थं हृता हं 1 

भावाथं--गरीरान्व के पूव॑ही आत्मबोध करनेवाखा व्यक्ति सनार के 
आवा¶मन ( ८४ खख योनी) से छ्टकारा पा जाता है, अन्यथा उषे वार बार 
दरोर धारण करना पडता हं 
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यथाद्र्चं तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पित्रके । 
यथाप्सु परीव ददो तथा गन्धवंरोके छायातपयोखि ब्रह्मलोके ॥५॥ 

पदच्छेद--यथा, दशं, तथा, आाट्मनि, यथा, स्वप्ने, त्तथा, पितरो, 
य्था, अप्मु, परि इव, ददुशे, तथा, गन्धवंलोके, छायातपयो', इव, ब्रह्मलोके । 

अन्वय--यथा आदं तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा अषु 
तथा गन्वर्वलोके परिददुशे इव ब्रह्य रोके छाषातपयो इव । 

[ चा० ] यथादशें प्रतिबिम्बभृतमात्मानं पश्यतति लोकेऽत्यन्तविविक्तं 
तथेहात्मनि स्वबुद्धौ आददवचिम॑लोभूतायां विविक्तमात्मनो द्दंन भवत्ती- 
त्यर्थः । यथा स्वप्नेऽविविक्त जाग्रदरासनोदभृतं तथा पितुोकेऽविविक्तमेव 
ददांनमात्मन कम॑फ़खोपभोगासत्वात्‌ । यथा चाप्सु अविभक्तावयवमात्मरूपं 
परीव ददुरो परिहदयतत इव तथा गन्धवंरोकेऽविविक्तमेव दर्दनमात्मन. । 
एवं च लोकान्तरेष्वपि शास्त्रप्रामाण्यादवगयते । छायातपयोरिवाव्यन्त- 


( १४४ ) 


विविक्त ब्रह्मलोक एवेकस्मिनु । स च दुष्प्रापोऽत्यन्तविरिष्टकरम॑ज्ञानसाध्य- 
त्वात्‌ ! तस्मादात्मदरानायेहैव यत्नः कतव्य इत्यभिप्रायः । 

संस्कृत व्याख्या-- आत्मनो दुर्बोधत्वमुच्यते-यथा आदर्शे दर्पणे प्रतीयमानं 
वस्तु-सक्षाद्‌दृष्टवस्तुवत्‌ प्रतिकूलमुखत्वाद्‌ सम्पक्तया नोपन्म्यते । तथा आत्मा- 
ऽपि सम्यक्‌ नावबुध्यते । एवे छोकान्तरविषयेऽपि माह-यथा स्वप्ते-स्वण्नदर्शनस्य 
जाग्रद्दर्शनवत्‌ न सम्यक्तया, अव-बोधोमवत्ि तथा पितुलोके ( अर्थात्‌ कर्मणि- 
एव व्यापुत्तात्मनि परमात्मनोऽन्यथा ग्तीतिर्मवति ) ! यथा अप्सु-जलान्तगंत 
वस्तुनो बहिवंतमानवत्‌ न सम्यक्‌ परिददृशे-न स्पष्टतया रितो दृश्यते तथा 
गन्धर्वेरोकरे आपातत भवतीत्यथः । छायातपौ --उभयोभ्श्रणे शुद्धातषवति 
पदार्थवत्‌ नावबुध्यते तथा ब्रह्मलोके न सम्यग्‌ उपलभ्यते अतो ब्रह्मलोकपरयन्तं 
दू रधिगमनात्पतत्वमिति भावः । 

हिम्दी शब्दाथं-यथा आदे = जसे स्वच्छ दपंण मे! तथा मात्मनि = 
उसी प्रकार अन्तःकरण में यथा स्वप्ने जैसे स्वप्नावस्था मे । तथा वितृकोके = 
उसी तरह मंसार-्रपव मे) यथा अप्तु = जपे जच्मे \ परि श्व = फंठे हए के 
सपान । ददृक्षे = दिखाई पडता ह । गन्धवंलोके = यन्धवं लोक ये । छायातपयोः 
इव = छाया ओर्‌ धूप की तरह । ब्रह्यरोकै = ज्रह्य रोके } 


भावार्थ--दर्षण मे जैसी मुश्ठाक्ृति दिखाई देती ह उसी प्रकार बुद्धिम भी 
आत्मा दृष्टिगोचर होता हँ । स्वप्नवस्था मे जसे अज्ञानी व्यक्ति को जाग्रतत अवस्था 
के संस्कार सत्य प्रतीव हीतेह उसी प्रकार पितृलोक मे जलमे भी पडी + तच्छाया 
के समान, स्तुतिपरक गन्धर्व खोक म आत्मा के अस्पष्ट एव सदिग्ध दशान होते है । 
केवर त्रह्यरोक मे ही छाया मौर धूप के समान आतमा ओर्‌ अनात्मा का सम्यक्‌ 
ज्ञान होता हं । 

विलेष --खसार जार मे फसा व्यक्ति संसारिक छोगो हारा माने गये 
रूप को यदि अपना वास्तविक रूप मानता है तो उसकी यह मान्यता स्वप्न में देखे 
हुए विश्व को यथां मानने के पमान है 1 वस्तुतः गन्धवं लोक के समान प्रश्चसकं 
द्वारा रचित यक्लोगान जख पडी रेखा के समान चंचरु एवं अस्पष्ट है! आत्मा 
के वास्तविक स्वखूपका भनतोज्रह्यशोकमें ही सम्भव दहं जहां ज्ञान भौर अज्ञान, 
भ्रकादा एवं यन्धक्रार के समान प्रत्यक्ष दष्टिगोचर होते है) अन्त'करणके 


( १४५ ) 


अवस्थामेदपे गओौर खोकिक अनुभवके भेदसे यहां चार अवस्यःमो का वर्णन 
करिया गमया ह! ( १) द्प॑ण~बुद्धि, ( २) स्वप्न~पितु्ोक, (३) जल *गन्धवं 
लोक, ( ४ ) गाततप -छाया । 
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इन्द्रियाणां परथग्भावद्रदयास्तमयौ च यत्‌ । 


पृथगुत्प्यमानाना मत्वा धीरो न शोचति ॥ & ॥ 
पटच्छेद--इन्श््याणाम्‌, पुथरभावम्‌, उदयास्तमयौ, च, थत्‌ । पुथग्‌-उत्पच- 
मानानाम्‌, पत्वा, घीरो, न, शोचति । 
अन्वय--पृषक्‌ उत्पद्य मानानाम्‌ इन्द्रियाणा यत्‌ पृथग्भावम्‌ रउदग्रास्तमयौ, च 
यत्‌ घौरः { एतद्‌ ) मत्वा न शोचति । 

[ शां० ] इन्द्रियाणा श्रोत्रादीनां स्वस्वेविषयग्रहणप्रयोजनेनं स्वकार- 
णेभ्य आकारादिभ्य. पुथगुत्पद्यमानानामत्यन्तविशुद्धा्केवखाच्चिन्मा्रात्म- 
स्वशूपात्‌ पृथग्भावं स्वभावविलक्षणामकता तथा तेषमेवेन्दियाणमुदया- 
स्तमयौ चोत्पत्तिप्रल्यौ जाग्रत्स्वापावस्थापेश्नया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा 
विवेकतो धीरो धीमान्न सचति ! मात्मनो निव्येकस्वभावस्याव्यपिचारा- 
च्छोककारणत्वानुपपत्ते । तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ "तरति शोकमात्मवित्‌! 
( छा० ७१।३ ) इति । 

सस्कृत व्याख्या--पुथगुख्द्यमानानाम्‌-पुथग्भूतानामुन्प्यमानानामिन्द्रिया- 
णाम्‌-देह्दीनामाप प्रहणम्‌, उदयास्तमयौ-उन्पाश्विनाशलक्षणौ च यत्‌-यौ 
इत्यथं पुथग्‌मात्रम्‌ -परध्पर वेलक्नण्य छक्षणम्‌ तान्‌ सर्वान्‌ स्वभावान्‌ -इ न््वादि- 
गतान्‌ सत्वा-सम्यगवगम्य नतु सत्मयतम्‌ इति बुद्ष्वा धीरो-विवेिनः न 
शोचति ( शोक तरति आत्मवित्‌ द्युक्तत्वात्‌ 

हिन्दी चब्दाथं पृथक = अस्मा से सन्न । उक्यद्यमानागाम = उन्न होने 
वे ¦ इन्द्रियाणाम्‌ = चक्षु ~प्राणादि इद्धियो के । पथक्‌ भावम्‌ च = ओौर भौतिक 
इन्द्रियो वे पृथक्‌ भाव क्रो 1 उश््य अन्तमयौ = उक्सत्ति ओौर प्ररु । यत्‌ एतत्‌ 


( १४६ ) 


मत्वा = जो यह्‌ जानकर (कायंकरताह)। धीर = पिवेकी। न लोचति = 
ज्लोके नही करता । 

भावाथं-- पृथक्‌ पृथक्‌ भूतो ( आकाशादि ) से उत्पन्न इन्द्ियोके अलग 
अलग भाव एव उने उत्पत्तिं तथा विनाशको जो जान केने पर त्विकी न्यक्ति 
कोक नही करता 1 तात्पयं हह जो व्यक्ति एेन्द्रिक सुखोको ही वाध्तविक सुखं 
मानता है उसे अपार वेदना होतीहै भौर जो आत्माको इच्ियो से पृथक्‌ मानता 
है, उसे कोई कष्ट नही होता । 
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इन्द्रियेभ्यः पर मनो मनसः सखद्युत्तमम्‌ । 
सत्वादधि सहानात्मा महतोऽव्यक्तयुत्तमम्‌ ।। ७ ॥ 
अव्यक्तात्‌ परः पुरुपा व्यापकोऽरङ्ग एव च । 
यं ज्ञात्वा शुच्यते जन्तुरसरतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद--इन्द्रियेभ्यः, परम्‌, मन , मनसः, सत्वम्‌, उत्तमम्‌ । सत्वाद्‌ 
(प, महान्‌ आत्मा, महत , अव्यक्तम्‌, उत्तमम्‌ । अव्यक्तात्‌, तु, पर , पुरुष", 
च्यापकः, अलिद्धः एव, च । य ज्ञात्वा, मुच्यते, जन्तुः अमृतत्वम्‌ च गच्छति । 
अन्वयः--्न्द्रियेभ्यः मनः पर मनस. सत्त्वम्‌ उत्तम सत्त्वात्‌ अधि महान्‌ 
वात्मा महत. अग्यक्तम्‌ उत्तमम्‌ । अव्यक्तात्‌ तु व्यापकः अद्ध एवच पुरुषः 
परः य ज्ञात्वा जन्तु ` मुच्यते अमृतत्व च गच्छंति । 
[ला० ] इन्द्रियेभ्य पर मन इत्यादि । अर्थानामिहेन्द्रियसमानजातीय- 
त्वादिन्दरियग्रहुणेनैव ग्रहणम्‌ । पुव वदन्यत्‌ । सत्वशब्दादवुद्धिरिहौच्यते । 
अव्यक्तात्तु पर पुरुषो व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादे सवस्य कारण- 
त्वात्‌ । अकिद्धो लिडग्यते गम्यते येन तल्लिडग बृद्धयादि तदविद्यमान- 
मस्येति सोभ्यमलिद्ध एव । सवं ससारधमं्वजित्त इत्येतत्‌ । य ज्ञात्वाऽऽ- 
चारयतः शास्वत्तश्च मुच्यते जन्तुर विद्यादिहूदयग्रन्थिभिर्जीवन्तेव पत्तितेऽपि 
दारीरेऽमृतत्वं च गच्छति सोऽलिद्धः पयोव्यक्ताप्पुरष इति पूर्वेणेवे सम्बन्ध । 


( १४७ ) 


संरक्त व्याख्या--दन्द्रियेम्यः--अत्रेन्दियपदनयंविखिष्टप्य वाचरम्‌-- 
अन्यच च्ियेम्यः पराद्यर्थां इत्युक्तत्वात्‌, एवं चायंविशिष्टेम्थ.-शब्दादि, विषय- 
विशिष्टेम्य इन्द्रियेभ्यो मनः परमुक्छृष्टम, मनप्त॒सत्वम्‌-बुद्धिः परत्वम्‌, चत्र 
वशो क्रा्त्वम्‌, तदेवोत्तमम्‌, सत्वाद्‌-बुद्धे , अत्मा महान्‌परः महप.-अन्यक्तम्‌, 
परम्‌, अव्यक्तात्‌-पुर्षः पर. स तु व्यापकः, सतु अल्द्धु -किलिचल्लक्षगरहित 
एव, यमेव ज्ञत्वा जन्तुः "जीवात्मा, अमृतत्वम्‌ च गच्छति । 

हिन्दी शब्दाथ--इन्दिेम्य- मनः परम्‌ = इन्दरिपो से मन उत्तम ( पृथक्‌ ) 
है । मनसः सत्वं उत्तमम्‌ = मन से बुद्धि श्रेष्ठ हँ ! सत्वात्‌ महान्‌ आत्मा = बुद्धि षे 
आत्मा उत्तम ह । महत भन्यक्तम्‌ = महत्‌ से त्रिगुणात्मिका मूख प्रकृते! अकि- 
उत्तमम्‌ = उच्छृ ह । 

भावाथं--इन्दियो की अपेश्चा मनष्रेठहै, मनकी अपेक्षा बुद्धिष्रेष्ठहै, 
बुद्धि की तुलना मेँ आत्मा उत्तम ह एव आत्मासे श्रे प्रकृति उत्कृष्ट हं । कह्ने 
का आशयस्पष्टह कि आत्माकेव्रर इन्द्रियोसेही भिन्न नदह, अपितु मन, 
वुद्धि ओर मूर प्रकृति से भी भिन्न हैं । 


विदोष---उपनिषद्क्रार ने इस मन्त्र मे आत्मा के सम्बन्ध मे आस्तिक- 
नास्तिक दर्शनो में प्रचित श्रीरात्मवाद, इन्द्रियात्मवराद भादि से ऊपर उठ कर 
परत्रह्य त्रिगुणातोत पुरुष को अत्माको मन्यतादीदह। 

हिन्दी शब्दाथं-अष्यक्तात्‌ = प्रकृति से । अलिद्ख. = निगुण ‹ व्यापकः = 
सव्र पदार्थो मे व्ण्रपक 1 पुरुपः = भमा । पटः =उक्कृष्टहं। यज्ञात्वा = 
जिसकी जान लेने पर । जन्तुः = प्राणो । मुच्यते अमृतत्वम्‌ च गच्छति = जन्म- 
मरणसे छट जाता ह ओर अमरत्वको प्राप्तकर्ता दह) 

भावाथ -- निगुण सर्वव्यापी परमात्मा प्रकृरि से भो परे ह जिप्तक्ञो जनिकर 
जीव बन्वनमुक्त हो जाता हं भौर अमरत्व को प्राक्च करच्ेवारह) 
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न सद्शे तिष्ठति सूपमस्य न चक्षुषा प्यति कश्चनैनम्‌ । 
हदा मनीषी मनसामि्रुष्ठे य एतद्िदुरमृतास्ते भषन्ति ॥ ९॥ 


पदच्छेद-- न, सदृशे, तिष्ठति, रूपम्‌, अस्य, न चक्षुषा, पदयत्नि, कश्चन, 
एनम्‌, हृदा, मनीषा, मनसा, अभिषलुसः, य", एतद्‌, विदः अमृता, ते भवन्ति । 

अन्वय-- अस्य रूप सदृशे न तिष्टति कश्चन एन चक्षुषा न प्यति । मनीषा 
हृदा मनसा अभिवृतः ( आत्मा ज्ञातु शक्यते)! ये एतत्‌ विदुः ते ममुताः 
भवन्ति । 

[ शा० न सदुश सदश्लंनविषये न तिष्ठत्ति प्रत्यगात्मनोऽस्य हूपम्‌ । 
अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण, चक्षुग्रहुणस्योपलक्षणाथेत्वात्‌, पश्यति नोपल- 
भते केक््चन करचिदप्येनन प्रकृतमात्मानम्‌ । कथ तहि तत पद्येदित्युच्यते । 
हदा हृत्स्थया बुद्धया । मनीषा मनस. सद्धुल्पादिरूपस्येष्टे नियन्तत्वेनेत्ि 
मनीट्‌ तया हृदा मनीषा विकट्पयिच्या मनसा मननरूपेण सम्यर्दशंनेन 
अभिलृपसोऽभिसमर्थित्तोऽभिप्रका शित्त इत्येतत्‌ । भात्मा ज्ञातु शक्यत इति 
वाक्यशेषः । तमात्मान ब्रह्यं्द्ये विदुरमृतास्ते भवन्ति । 

सस्ठृत्त व्यास्या-~-अस्य- व्यापकस्य परमात्मनः सूपम्‌--स्वरूयम्‌ व्यापकत्वा- 
देव न सदृशे--संदश्ंनविषयतया न तिष्ठति, न च कङ्चन, एनम्‌ चक्षुषा पद्यति- 
अवलोकयति । किन्तु हूदा~-आर्द्रहूदयेन-~-भक्त्येत्यथं. मनीषाधृति-धृत्येव्यर्थं मनसा 
च अभिवलुप्त अभिमुखी मवति, ये, एतद्‌ विदुः ते अमृता --जन्मजरासरणादि- 
विमुक्ता भवेन्ति इत्यर्थं. । 

हिन्दी शब्दाथं-- अस्य रूपम्‌ = इस आत्मा का स्वरूप । सन्दृशो न तिष्टति = 
नेत्र श्रोत्रःदिक इन्द्रियो के विषय मे नही ठहरता । एन कदचन चक्षुषा न प्यति 
= इस आत्माको बे तेत्र ादिसे प्रत्यक्ष नही कर सक्ता हृदा मनीषा = 
हृदयस्थ बुद्धि से । मनसा = मनन से । अभिक्लुप्त. = प्रकारित । एतत्‌ ये विदु" = 
इसे जो जानते हँ । ते अमृताः मवन्ति = वे अमर हो जातेहं ) 

भावाथं- प्रत्यक्ष का विषयनहोनेसे को भौ व्यक्ति इस भआत्मतततवको 
मौतिक चक्षु दिस दृष्टिगित नही कर सकता ! निविकत्प बुद्ध द्वारा निरन्तर 


( १४९ ) 


चिन्तनसे ही यह अभिव्यक्त होताहै। जो इसे अच्छी तरह्‌ जान चेते है वे मुक्त 
हो जाते है । दात्पयं स्पष्टह कि बाद्मा के साक्षात्कार के लिये इद्दरियो की नही, 
तत्तव विवेचिनी बुद्ध की भावर्यकता ह । 
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यदम पएश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च नं विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
तां योगभ्रिति मन्यते स्थिरामिद्दियधारणाप्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११। 
पदच्छेद - यदा, पञ्च, अवतिष्ठन्ते, ज्ञानानि, मनसा, सहं । बुद्धि, च, न, 
विचेष्टति, ताम्‌, आहुः, परमाम्‌ गतिम्‌ ! ताम्‌, योगम्‌, इति, मन्यन्ते, स्थिराम्‌, 
इन्द्रियधार्णाष्‌ । अप्रमत्त तदा, मवति, योग., हि, प्रभदःप्ययौ ! 
अन्वय --यदा पञ्च ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते बुद्धिः चन विचेष्टति तां 


परमा गतिम्‌ आहं । ता स्थिराम्‌ इद्दियधारणा योगम्‌ इति मन्यन्ते तदा अप्रमत्तः 
मवति हि योगः प्रभवाप्ययौ । 


[ ल्ा० ] यदा यस्मिन्कारे स्वविषयेभ्यो निवत्तितान्यात्मन्येव पञ्च 
जञानानि-जञानार्थत्वाच्छोत्रादीनीन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते, अवतिष्ठन्ते सह्‌ 
मनसा यदनुगतानि तेन सल्पादिव्यावृत्तेनान्त करणेम, बुद्धिस्वाध्यवसाय- 
लक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते तामाहुः परमा 
गतिम्‌ । 

तामीद्ली तदवस्था योगमिति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌ । 
सर्वानथंसंयोगवियोगलक्षणा हीयमवस्था योगिन । एतस्या ह्यवस्थायाम- 
विद्याध्यारोवणवजितस्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा ! स्थिरामिन्द्रियधारणा स्थिराम- 
चरामिन्द्रियधारणा बाद्यान्त करणानां घारणमिल्यर्थ. । अप्रमत्तः प्रमाद- 
वजतः समाधानं प्रति नित्यं यत्नवास्तदा तस्मिन्काले यदेव प्रवृत्तयोगो 


( १५० } 


भवतीनी साम्यर्थ्यादवगम्यते । न हि बुद्धयादिचेश्ाभावे प्रमादसंभवोऽस्ति । 
तस्मात्प्रागेव बुद्धयादिचेष्टोपरप्रमादो विधीयते । अथवा यदेवेन्द्रियाणां 
स्थिरा धारणा तदानीमेव निरुद्धुरामप्रमत्तत्वमित्यतोभिधीयतेऽप्रमत्तस्तदा 
भवतीति } कृत्त ? योगो हि यस्माल्मभवाप्ययावुपजनापायधमंक इत्यर्थो- 
ऽतोऽपाथपरिहारायाप्रमादः कतव्य इत्यभिप्राय । 

सस्कृत व्याख्या-- यदा - यत्र ज्ञानानि-ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमिति व्युत्पत्या 
ज्ञानशब्दो इन्द्रिय पर, अतो यत्र सर्वाणीद्रर्याण समनसा सह्‌ मनयुक्तानि 
अवतिष्टन्ते-न वाप्तुशक्नुवन्ति, ततः परापि बुद्धिरपि न यत्र विचेष्टते-चेष्टाविषय 
करति; तामेव परमा गतिम-पदम्‌ घाहुमनी षिणः इदि शेषः । 

ताम्‌-पूवमन्वनिदिष्टाम्‌ परमा गतिम्‌ स्थिरमिन्द्रियधारणाम्‌-निश्चला- 
सिद्धियाणाम धारणाम ( धारणाध्यानसमाघानमधघ्य प्रथमामवस्थाम्‌ }) अवष्टम्भन- 
मित्य्थं , योगमित्ति मन्यन्ते, तथोक्तम्‌ योगसूत्रे व्यासाय ~-परमागति. योगः, 
इति-तदा, जीवोऽप्रमत्तो भवति~-इन्द्रियाणा निर्व्ययारत्वे हि अवरहतचित्तता 
भवति । चित्तावधारणकिमथमित्याह योगोहि प्रभवाप्ययौ-उत्पत्तिविना्खक्षणौ 
तद्धि इष्टप्रभवानिष्टाप्ययलक्षण सर्वेपुरुषाथं साधनत्वात्‌ । 


हिन्दी शब्दाथं-- यदा = जब 1 पञ्च ज्ञानानि = पचो ज्ञानेन्द्रिय ! मत्स 
सह = सन के साथ 1 अवतिष्ठन्ते = कायं-विरत हो जातीहं। बुद्धि चन 
विचेष्टति = टदधि मी मन को नियत्त्रित करनेकी चेष्ठा नहीं करती) ता परमा 
गतिम्‌ = उसे परम गति । आहू. = कहते ह । 

ताम्‌ = उस} स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ = इन्द्रिय-मन बुद्धि क शान्तावस्था 

को} योगं इति मन्यन्ते = योगं कह जाता ह} तदा = तब । अप्रमत्तः = 

प्रमाद रहित साधक । योग = इस प्रकारका योग । प्रभवाप्ययौ = उत्पत्ति 
भौर विनाश । 

भावाथ-- विषयो को परित्याग कर जब र्पाचो ज्ञनेदर्या सनके साथ 
अन्तर्मुख हो जाती हं, बुद्धिभी चेष्टाशन्य हो जाती ह, उस शिथत्तप्रज्न स्थित्ति को 
विद्वान्‌ छोग परम गति कहते है । 

उस गति को योग कहा गया ह जिसमे इचा स्थितहो जाती हं । अगर 
साधक सावघान रहता हं तो उसे सिद्धि भिरती हं अन्यथा उसका पतन हो जाता 


( १५१ } 


है । यही कारणह कि योगको सिद्धि भौर विनाड का करण कहागया हं । यहाँ 
नि्िकत्प समाधि ओौर सविकल्प समाधि के अन्तर की ओर सकेत ह) 
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नेव वाचा मनसा प्राप्तु शक्यो न चष्चुषा | 
अस्तीति नुषतोऽन्यत्र कथं तदुपरम्यते ॥ १२ ॥ 
अस्तीर्येवोपरब्धव्यस्तचमावेन चोभयोः । 


अस्तीर्येबोपरुब्धत्य तत्वभावः प्रघदति ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद --न, एव, वादा, न मनसा, प्राप्तुम्‌, शव्य , न चक्षुषा ।! अस्ति 
इति, ब्रुवतः, अन्यत्र, कथम्‌, तेद्‌, उपलमभ्¶ते । अस्ति, इति, एव; उपलन्धन्यः, 
तत्वमावेन, च, उभयो. \! भसि, इति, एव, उपर्ञ्यस्य, तत्वभावः, प्रसीदति । 
अन्वय ~ (परमात्मा) न वाचाएव्‌ ब चक्षुषा ने मनसा प्राप्तु शक्य । अस्ति 
इति त्रु्रत भन्यत्र तत्‌ कथम्‌ उपलभ्यते ? उमः तत्तवभावेन अस्ति एव 
उपलब्बग्यः भस्ति इति उपलन्धस्य तत्वभाव प्रसीदति । 

[ शा० ] नैव वाचा न मनसान चक्षुषा नान्यरगीन्द्रिये प्राप्तु शक्यत 
इत्यथः । तथापि सवं विशेषरहितोऽपि जगतो मृलमित्यवगतत्वादस्त्येव काय- 
प्रविरापनस्यास्तित्वगिष्ठत्वात्‌ । तथा हीद काय॑ सूक्ष्मतारतम्यपारस्पर्येणा- 
नुगम्यान सदृबुद्धनिष्ठामेवावगमयरि, ! यदापि विषयगप्रवि छापनेन प्रविलाप्य- 
माना बुद्धिस्तदापि सा सत्यप्रत्यग्भव विलीयते । बुद्धिहि न प्रमाण सद- 
सतो्याथिात्म्यावगमे । 

मरं चेज्जगतो न स्यादसदन्वितमेवेद कायमसदिव्येव गृह्येत न 
त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु गृह्यते, यथा मुदादिका्य घटादिमृदाद्यन्वितम्‌। 
तस्माज्जगतो मृकमात्मास्तीत्येवोपलब्यव्यस्‌ । कस्मात्‌ ? अस्तीति ब्रुवतो- 
ऽस्तित्ववादिन आगमार्थानुसारिण श्रहुधानादन्यव नास्तिकवादिनि नास्ति 


( १५२ ) 


जगतो यलमात्मा निरन्वयमेवेद काययंमभावान्तं प्रविलोयत इत्ति मन्यमाने 
विपरीतदशिनी कथं तद्ब्रह्म तत्त्वत उपरुभ्यते न कथञ्चनोपलभ्यत्‌ इत्यथ. । 


अस्तीत्येवात्मोपछनब्धव्य सत्कार्यो बुद्धयाद्युपाधि । यदा तु तद्रहितो- 
ऽविक्रिय आत्मा कार्यं च कारणव्यतिरेकेण नास्मि वाचारम्भण विकारो 
नाभयेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" ( छा० ६।१।४ ) इति भुतेस्तदा यस्य निर्पा- 
धिकस्यालिद्घस्य सदसदादिप्रत्ययविषयत्ववजितस्यात्मन तततव मावो भवति 
तेन च रूपेणात्मोपरुब्धव्य इत्यनुवतंते । तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरुपाधिक- 
यो रस्तित्वतत्त्वंमावयो तिर्वारणार्था षष्टो-पृवंमस्तं त्येवोपरुब्धस्यात्मनः 
सत्का्योपाधिकृतास्तित्वप्रत्ययेनोपर्न्धस्य इत्यथं । पद्चातप्रत्यस्तमितस- 
वोपाधरूप आत्मनस्तच्चभावो विदित विदिताभ्यामन्योऽ्रयस्वभाव नेति 
नेति" (बहु° २।३।६।, ९।२६) इति “अस्थूलमनण्वह्वस्वम्‌' ( बृह्‌ ३।८८। ) 
अहद्येऽनात्म्येऽनुरुक्तेऽनिख्यने. (तै० २७१) इत्यादिश्नुतिनिदिष्टः 
प्रसीदत्यमिमुखी भवति । आत्मप्रकाशनाय पूवंमस्तीप्युपरुग्धवत्‌ इत्येतत्‌ । 


सस्कृत व्याख्या केषाश्चिदपि इन्द्रियाणाम्‌ विषया भावान्‌ तम्‌ परमाल्मानं 
वाचा मनसा चक्षुषा वा न प्राप्तुं शक्य , यतो अस्तीति ग्यपदेदयत्वात्‌ । अस्तीति 
एव ब्रुवतो अत्यत्र कथं तद्‌ उपलम्यते- 

तत्व भावयति इति--तत्वभावस्तेन च तत्वभावेनान्तः -कृरणेनं 
परमात्माऽस्तीव्येव, उपलन्धनव्य ज्ञातग्य. { बोदढन्यः ) उभषोः हेतो. -उभाम्पां 
हैतुम्पामितिति यवत्‌ उभाभ्या शन्दमनोरूपाम्प्रामस्तीत्येवोपञ्वस्य जातवतः 
पुरुपस्य तत्वमावः अन्त'करणं ( मनेः ) प्रसीदति ~प्रसन्न भवति रागादिदोषरहितं 
भवतीत्यथं । 

हिन्दी शब्दाथं--न एव वाचा = न वह (अत्मा) वाणौकषि। त मनसा = 
त मनसे) न चक्षुषा =ननेतोसे\ प्राप्तुं शक्य. = प्रपि क्रिया जा सक्रताहै) 
अस्ति इति ब्रुवत" = वह ह कहने वाटे द्वारा। उपनस्यते = प्राप्त होता है, 
अन्यत्र = इसके विपरीत । तत्‌ कथम्‌ = वह्‌ (अत्मा) कंसे प्राप्र हो सक्ता है । 

भस्ति आत्मा हँ । इति एव = इम प्रकार ! उपलुन्धन्य = परासि 
का विषय ह । तत्व-भावेन = भत्मा को सत्ता भौर उसके गुणो के सम्यक 
ज्ञान से । उपरन्धन्य. = ज्ञातव्य ह । उमधो. = दोनो ज्ञानो मे । अस्ति= है। 


( १५३ ) 


उपटन्धस्य = जञानवान क! तत्त्वभावं = आात्माका यथार्थं स्वरूप । प्रसीदति = 
प्रगट हता ह 
भादा--आत्सज्ञान केवर वाणी-मन-ने्ो के बाहरी ज्ञान से प्राप्त नही 
किथा जा सक्ता । समस्त चैतन्यके कारणभूत इस त्मा की सत्ता स्वीकार 
कुरते वाला साधक ही इसका साक्षात्कार कर सकता है, इसके विपरीत आचरणः 


करते वाखा नास्तिक इसे कैसे पासक्ताहं। अर्थात किसी प्रकार प्राप्त नही 
क्र सक्ता, 


जात्म की सत्ताततथा उनके गुणो का ज्ञतनडइन दोनो मे ओ साधक 
आस्थावान है, उखे तत््वभाव अनायास ही मिक जाता ह} उपनिषद्करा 
का आश्षयपृ्णल्पसेस्पष्टहै कि आट्मानुभूति के लिय सर्वप्रथम सात्तिकशद्धा 
से युक्त परस्तत्वरूपी परमात्मा में आस्तिकता की आवश्यकता ह) श्त वहह 
एसा मानना परमावद्यक है । बात भी सत्यै सविकल्पक न्चार, निषिकल्पके 
ज्ञान के विन! संभव कंसे होगा । 
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यदा स॒वे प्रष्ुच्यन्ते कामा येऽस्य ददि भिताः | 
अथ मर्स्योऽमृतो मघत्यत्र बह्म समश्नुते ॥ १४ ॥ 
॥ 
यदा स्वे प्रभिन्ते द्दयस्येह ग्रन्थयः | 
अथ मर्त्योऽमृतो मवत्येतवबिदवसुश्चासनप्‌ ॥ १५ ॥ 
पदच्छेद --यदा, सर्गे, प्रमुच्यन्ते, कामा , ये, अस्य, हृदि, धिता । अथ, 
र्त्यः, अमुतो, भवति, अत्र, ब्रह्य, समश्रुते । 

यदा, सर्गे, प्रभिद्यन्ते, हृदयस्य, इह्‌, ग्रन्थयः 1 अथ, मर्त्यः असूत , भवति, 

एतावत्‌, अनुशासनम्‌ । 


( १५४ ) 


अन्वय--यदा अस्य हूदिधिता सवं कामा प्रमुच्यन्ते अयं मर्त्यः अमृतः 
भवति अव ब्रह्म सनदनुते। यद्वा इहं हदयस्य सर्वे ग्रन्धय प्रभिद्यन्ते अथ मर्यः 
अमृत" भति । एतावत्‌ ही अनुशासनम्‌ । 

[ ला० ] यदा यस्मिन्काले सवं कामा कामयितव्यस्यात्यस्याभावातप्- 
मुच्यन्ते विरीयंन्ते येऽस्य प्राक्प्रतिबोधाद्विदुषो हृदि बुद्धौ धिता आशिता | 
वुद्धिहि कासानामाश्चयो नात्मा । काम सकल्प ' (बहु° १।५।२) इत्यादि- 
श्रुत्यन्तराच्च | अथ तदा मत्यः प्राकप्रनोधादासीत्स प्रबोधोत्तरकालम- 
विद्याकामकर्मलक्षणस्य मुत्योविना्ञादमृतो भवति| गमनप्रयोजकस्य 
मृत्योविनाश्ाद्गमनानुपपत्तेरतरेहैव प्रदी पनिर्वाणवत्सवंबन्धनोपरमाद्‌ ब्रह्म 
समर्नुते ब्रह्मेव भवतीत्यथं. 

यदा सवे प्रभिद्यन्ते भेदमुपयान्ति विनद्यन्ति हदयस्य बुद्धेरिह्‌ जीवत 
एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवद्‌ हढबन्वनरूपा अविद्याप्रत्यया इत्यथे. 1 बहमिदं शरीरं 
ममेदं धनं सुखी दं खो चाहमित्येवमादिलक्षणास्तद्विपरीत्तब्रह्यात्मप्रत्ययोप- 
जननाद्‌ ब्रहयवाहमस्मि अससारीत्ि विनष्टेष्वविद्या्रन्थिषु तन्निमित्ता 
कामा मूलत्तो विनश्यन्ति। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धचं तावदेवेताव- 
न्मात्र नाधिकमस्तीत्या् डा कतंव्या । अनुशासनमनुटिष्टिरुपदेश सव॑- 
वेदान्तानामिति वाक्यदोष । 

यदा पुरुषस्य सर्गे कामा -विषयविषयकमनोरथाः ये अध्य हूदि-- 
अन्त.करणे धिता. स्थिताः प्रमुच्यन्ते-शान्ता भवन्ति तदा अथ-अनन्तरमेव अयम्‌ 
मर्त्यः उपासको, अमृतो भवति अर्थात्‌ पूर्वो चतरकृताषनिवृत्त भवति -तदाञ्त्रैव ब्रह्य 
समनुते--अनुभवतीत्यिथः । 

सस्करृत व्याख्या--युक्तमेवार्थं सादरेणानुकशासदेनोपदेषठव्यस्पेण कथयन्‌ 
उपहार करोति~यदेति--यस्यामवस्थायाम्‌, भष्योपासकस्य हु दयस्य पर्गे-ग्रन्थयः 
दोषा रागद्रष्यादयः प्रमिद्यन्ते--विदी्य॑न्ते, अथ--अनन्तरमेव उपासकोऽमृतो मवति, 
शतावद्‌ अनुशासनम्‌--अनुशासनीयम्‌-उपदेषटग्यम्‌ । 

हिन्दी शब्दाथं--ये कामाः = जो वासनां । मस्य हृदि श्रिताः = इस 
( साघक ) के हृदय में वर्तमान ह । सर्वे यदा प्रमुच्यन्ते = जब सभी छट जाती 
दँ । अथ = इसके बाद । मत्यं; अमृत. भवति = मनुष्य बम्धनमुक्त हो जाता है । 


८4...) 


इह = इस जीवन मे! यदा हूदयस्य ग्रन्थयः = हृदय की ग्रन्थिर्यां | 
भ्रभिचन्ते = सुलक्ष जाती ह । अथ = इमके बाद । मर्त्यः = मनुष्य । अमनो 
रवति = भमर हो जाता हु । एतावद्‌ = इतना । अनुशासनम्‌ = उपनिषद्‌ को 
आज्ञा ( अदेश ) ह 

भावाथ-- हृद्यगत सभी काम्य कर्मके नष्ट होने पर मनुष्यः जीवन्मुक्त हो 
जाताहै भौर ईइसो अवस्थामे उपेब्रह्मका साक्षाक्तार हो जातत) ताद्पर्यं 
स्पष्ट है कि जीवन्मुक्ति ओर ब्रह्य की प्राप्िके ल्यिं कामताभो का त्याग आवजञ्यक 
ही दही, अनवाय मी ह । 

जब जीवित अवस्थामे ही म्रन्थिके समान अविद्या-वुद्धिकानाश्च हयो जातां 
ह तथा तम्मूलक् कामनाभो का षहारदहो जाता है तब साधक अमरपदपा जाता 
है, क्योकि उतते जह ब्रह्मास्मि काबोधहो जातादहै। बस, यहो समी वेदान्तः 
का उपदेश हं । 
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श्तं चैका च हृदयस्य नाडयास्तासां मू्धानपरभिनिःसुतैका | 


तयोधष्वेमायन्नतत्वमेति रिष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 
पच्दछेद--शतम्‌ च, एका, च, हृदयस्य, नाडचः तासा, मूर्धानम्‌, जभि- 
नि सुता, एकच 1 तया, ऊर्ध्वम्‌, अयन्‌, अमृतत्वम्‌, एति विष्वड्‌, मन्या, उत्क्रमणे, 
भवन्ति 1 
अल्वय--हूदयस्य शतं च एका च नाड्य. 1 तासाम्‌ एका मूर्धानम्‌ अभिनि - 
सृता \ तया ऊर्वम्‌ आयन्‌ ({ जीवः } अमृतत्वम्‌ एति । अभ्या उत्क्रमणे 
विष्कक्‌ भवन्ति । 
शा ) श्तं च दातसंख्याका एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदया 
नि.सता नाडयः शिरास्तासा मध्ये मूर्धान भित्त्वाभिनि सुता निगता सूषुम्ना 
ताम। तयान्तकाङे हृदय आत्मानं वकश्ीकृत्य योजयेत्‌ । तया नाञ्योध्व- 


( १५६ ) 


मुपर्यायन्गच्छन्नादित्यद्रारेणामृतत्वममरणधमंत्वमपिक्षिकम्‌ । जाभृतसंप्छवं 
स्थानममृतत्व हि भाव्यते { वि० पु० २।८।९७ } इति स्मृते ब्ह्याणा वा 
कालान्तरेण मुख्यममृतत्वमेति भुक्त्वा भोगाननुपमान्ब्रह्मलोकगत्तान्‌ । 
विष्वडनानाविधगतयोऽन्या नाड्य उक्रमणे निमित्त भवन्ति संसारप्रति- 
पत्यर्थ एव मवन्तीत्यथं । 

संस्कृत व्याख्या--हूदयस्प-हूदयदेशे विद्यमाना नाडय प्रधानतया इशत. 
द्वैका च-एकशतसख्याकाः सन्ति, तसा मध्ये एका सूषुम्ना नाम्नी नाडी 
मृ्नानिमभिनि सृता सैव ब्रह्मनाडी इत्युच्यते । तया-नाडचा, उऊ्व॑-लोकं अयन्‌- 
गच्छन ~अमृतत्व-ब्रह्मलोकम एति प्राप्नोति तदा ब्रहमप्रािर्मवति, त्यर्थः, 
अन् धस्तु नाडच्ः, दिष्वम्‌-गतयः सन्ति तयोत्क्रमणे- ऊष्वंगमने नानाविघससार- 
मार्गोच््रमणा युज्यन्ते इत्यथं 1 

हिन्दी शब्दार्थ--हुदयप्य श्त च एका च नाडयः = हृद" की एक सौ एक 
नाडि ह । तासाम्‌ = उनमे से। एका मूर्धानम्‌ = एक (सुषुम्ना शिर को ओर । 
अभिनि सुता = निकलती ह । तथा = उसके द्वारा । उ्वंमायन्‌ = प्राणो शने ब्रह्म 
रन्ध्र का ओर ॐ जाठा हुमा ! अमृतत्वम्‌ एति = अमरत्व को छात्र करता हं। 
उत्क्रमणे = प्राण त्याग मे । अन्याः = दुसरी क्षौ नाड्यां । विष्वड भवन्ति = 
अमरत्व से }भन्न गतियो का कारण हनीहं 1 

भावाथं-हूदय मे एश सौ एक नाडिय्रा है उनमे सृषुम्ना नाडी के3ॐ ब्रह्म 
रण्प्रको गार गयी हं जिसका सहायता से साधक अमरत्व लाम करता ह! अन्य 


सौ नाड विमिन्न मागो कौ भार उन्मुष रहत है, फलतः साघक को बार-बार 
ससार मे शाना पडताहं। 
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अगुष्ठमात्रः पुरषोऽन्तरार्मा सदा जनानां दये सन्निविष्टः | 

न ५ ध $ अ, भ 
तं स्वाच्छरीरा्‌ि प्रवहे-षञ्जादिवेषीकां धे्येण | 


[न 


तं विद्याच्छक्तं तं रियाच्छुक्ुममतमिति ।॥ १७ ॥ 


( १५७ ) 


पदच्छेद-- अदु माः, पुरुष › अन्तरात्मा सदा, जनानाम्‌, हृद्ये सन्नि- 
विष्ट 1 तम्‌, स्वात्‌, शरीरात्‌, प्रवृहेत्‌, मुञ्चात्‌, इव. वा, इषीकाम्‌ धैर्येण, तम्‌, 
विचत्‌ शुक्रम्‌, अमृतम्‌, तम्‌ ।वदयात्‌, शुक्रम्‌, अमृतम्‌ । 

अन्वय --अगुष्ठमात्रः पुरुष, अन्तरात्मा सदा जनाना हदये सन्निविष्टः । 
भुञ्जात्‌ इषीकाम्‌ इव तं स्वात्‌ शर) रातत धयेण प्रवृहेत्‌ } त शुत्र म्‌ अमृत विद्यात्‌ । 

[ शा० ] ~ अडगष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनाना सम्बन्धिनि 

हृदये सनिविष्टो यथाव्याख्यातस्त स्वादात्मीयाच्छरीरासप्वृहेदुदयच्छेन्निकषं- 

त्पुथवकुर्यादित्यथंः । किमिवेत्युच्यते मुञ्ञादिव इषोकामन्त स्था र्येणा- 
भ्रमादेन । त शरीराचचिष्कृष्ट चिन्मात्र विद्याद्विजानीयच्छरक्रममत्त यथोक्तं 
ब्रह्मेति । द्विवंचनमुपनिषत्परिसमाप्त्यर्थमितिशब्दश्च । 


सस्करृत व्याख्या--पूवं शरीरान्तवतिहुद देशे अड्गुष्ठमात्प्रमाण. जीवा- 
स्मन स्थितिः उक्तः अधुनातु अडगुष्ठमात्र पुरुष, अन्तरात्मा अन्धर्थभमो सदा 
जनानाम्‌ हदये-हुदयदेशे सत्निविष्ट.--प्रविश्य स्थित -पूर्वोक्तस्तु नियम्यः धार्यः शेषश्च, 
अय तु नियन्तुत्वधारकतवशेषत्वादिना ततो विलक्षण इत्यर्थः तम्‌--परमात्मानम्‌ 
स्वात्‌ शरीरात्‌-स्वस्य रारीर सम्ब्रधिन आतमन. प्रवृहत्‌--पृथक्त्वेन विविच्य 
विलक्षण जानीयात्‌, अत्रोदाहरणम्‌ मृञ्चाद्‌ तुणविशेषात्‌--तन्मघ्यभागे विद्यमान द्‌ 
इषीकाद्‌ इवं । इषीक-तन्मघ्यस्थ = पुणम्‌ -यथा मृुञ्ञाद्‌ भिन्नः तथा जीवात्मनः 
परमात्मापि भिन्नतया जनायात्‌ धैयण -ज्ञानकोशयेनेत्यादि पूर्वेणान्वयः ¦ त शुक्रम्‌- 
वीयंवत्तरम्‌, अमृतत्वम्‌, च विच्यात्‌- जानीयात्‌ । दिर्वचनम्‌-अव्र समाप्ति सुचनाथंम्‌ । 


हिन्दी शब्दाथं-अंगुष्ठमात्र--जमूढे के परिमाण वाहा । अन्तरात्मा 
पुरुष ॐ हृदयवासौ जीवात्मा । जनानाम्‌ = जीवो के। दूदये = हृदय में। 
सन्निविष्ट = ध्थित्‌ । तम्‌ = उस्र अत्मा को । स्वात शरीरात्‌ = अपने भररीरसे। 
मुञ्चत ध्षिकाम्‌ इव = मूज के सीक के समान । वैरेण प्रवृहेत्‌ =खयप से पृथक्‌ 
करे । तम शुक्रम्‌ भमृतम्‌ उस अत्मा को चैतन्य भौर अमर । विद्या =जाने। 

भावाथं ~ (भपते शरौर के) अगृठे के बराबर अन्तरात्मा सभी जीवों मे सदा 
रहता हं । साधक वूज के सीक के समान उस आत्मा को शरीर से विवेकपूर्वकं 
पृथक्‌ क्रे) दरीरसे निक्ञे हए उस चिन्मय को अमृतस्वरूप ब्रह्य जने, 
अमृते जानं । 


( १५८ ) 
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मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ रब्ध्वा विधामेतां योगविधिं च कृरस्नथ्‌ । 
ब्रहमशरप्तो विरजोऽम्‌द्वि्स्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ।१८} 

पदच्छेद ~ मूत्युप्रोक्ताम्‌, नचिकेतः, अथ, रुन्ब्वा, विद्याम्‌, एताम्‌ योग- 
विधिम्‌, च कृर्स्तम्‌ ब्रह्यप्राप्त , विरजः, अमत्‌, विमत्यु › अन्य. अपि एवम्‌, यः 
वित, अध्यातमम्‌ एव । 

अन्वय - जथ मृद्युप्रोक्ता एता विद्या कृत्स्न योगविधि च छन्ध्वा नचिकेतः 
विरजः विमृव्यु ब्रह्मप्राप्तः अमन । अन्यः अपि य. अध्यात्मम्‌ वित्‌ एवम्‌ एवं 
( भवति ) 1 

[ शा० } मृत्युप्रोक्ता यथोक्तामेता ब्रह्मविद्या योगविधि च कृर्स्नं 
समस्तं सोपकरण सफरमित्येतत्‌, नचिकेता वरप्रदानान्मृत्योर्छन्ध्वा प्राप्ये- 
त्यर्थः, किम्‌ ? ब्रह्मयप्राप्तोऽभून्मुक्तोऽमवदित्यर्थं । कथम्‌ । विच्याप्राप्त्या 
विरजो विगत्तधर्माधर्मो विमृ्युविगत कामाविद्यश्च सन्पूवंमित्यर्थं । न 
केवर नचिकेता एवान्योऽपि नचिकेतोवदात्मविदध्यात्ममेव निरुपचरितं 
परत्यक्स्वषूप प्राप्य तत्त्वमेवेत्यभिप्राय , नान्यद्रुपमप्रत्यग्रपम्‌ । त्देवमध्या- 
त्ममेवमृक्तप्रकारेण वेद विजानातीत्येव वित्सोऽपि विरज सन्त्रह्यप्राप्त्या 
विमृत्युभंवतीति वाक्यरेषः | 

संस्कृत व्याख्या--अथ-अनन्तरम्‌ मुट्युना यमेन प्रोक्ताम्‌--कथिताम्‌-एताम्‌- 
विचाम्‌- ब्रह्मविद्याम्‌ कर्स्नम्‌--सम्पू्णम्‌- योगविधिम्‌, च- पद्धेत्यादि पूर्वोक्तं योग- 
विघानं च कन्ध्वा प्राप्य नचिकेतो--नचिकेता ब्रह्यध्राप्त, विरज --कल्मषरहितिः 
विमत्यु--विगतमृव्यु :~गावागमनशूपाससुत्तिमतिक्रान्तः इत्यथं अतः एतादृश्यः 
अन्योऽपि य॒ एवं वेत्ति नचिकेता इवातमम्‌ -अ।त्मान विदध्य-प्राप्य-^कृतकृत्यो 
भवतीत्यथः । 


( १५९ ) 


हिन्दी श्ब्दाथं- नचिकेत. = वाजश्नवस का पुत्र, कठोपनिषद्‌ कथानापक । 
मुद्युभोक्ता एता विचाम्‌ = यम द्वारा की गयो इ अत्मविद्या कां! कृत्स्नम्‌ 
योगविःधम्‌म्न्सम्पूणं योग प्रक्रिया को । रग्ध्वा = जानकर । विरज. = घमं 
अधमं से युक्त । विमृद्यु. = मृत्यु के बन्वनसे मुक्त हकर । ब्रह्यप्राप्तः अभूत्‌ = 
ब्रह्य को प्राप्त कर गया ! जन्य अपि य.--ओरमीजो कोई! अष्यात्मम्‌ वित्‌ = 
इस आत्मतत्व कौ जान लेता हँ । एव == उसी प्रकार जीवन्मुक्त हौ जाता है। 


भावाथं--पगवान्‌ यम द्वार प्रतिपादित इस ब्रह्य--विद्या वथा सम्पूणं योग 
विधियो को जानकर नचिकेता दोषरहित होकर ब्रह्ममयहो गये! अन्यमीजो 
साधके अध्यात्मत्तत्व को नचिकेताको तरह जाननेताहै उवेभी ब्ह्यगेकका 
सायुज्य प्राप्त होता हं, 


विलेष -- नचिकेता के तीन प्रमुख प्ररनो तथ। विभिन्न शंकामो के समाधान 
के साथ ग्रन्थकार ने अन्त मे आत्मविद्या के अर्थवादका वर्णनमभो कर दिया रहै, 
क्योकि खामात्मक परिणाम को जानकारी के अभावे मानव की उस ओर 
प्रवृत्ति नही होती चाहे ज्ञान कितना भो उत्तमहो। 

इष उषघ्यात्मविद्या प्रतिपादक ग्रन्थ को समाति पर आचाय गौर अष्येता की 
कल्याण कामना हेतु शान्ति पाठ ॐ सहनाववतु-इत्यादि को अवृत्ति की गई ह । 
पाठक इसको व्याख्या अदि को प्रन्यके अआरम्भर्मेही देखनेको कृपाकर । 

18 व2त1111€188 1124108 &०६ 101646८ 25 ५ €] 25 € 
+ {1016 [70668 ° $०९६० 100८0 $ १८१ 0862716 ‰€€ 700 
21] 10 €ऽ 2० १८६६१. 0 पऽ ६€ ०8, ६00 भा] ०0 प्म 
01217127 110 ताक ४0८ 0167 3. 


द” स॒ह नाप्रषतु । सह नौ युनक्तु । सह वीयं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा बिद्धिषावहे ॥१६॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
ग्रत्थ समाप्ति 


परिशिष्ट 


कटोपनिषद्‌ में युक्त मसो की आकारादि क्रम से शची 


मन्व संकेत 


अग्तियंथेको भुवनम्‌ 


अद्खु्टमा्ः पुरुषो ज्योतिः 
अद्ुष्टमात्रः पृरषोऽन्तरात्मा 
गड गृष्ठमात्र पुरुषो मध्ये 


अजोयताममूृतानाम्‌ 
अणोरणीयान्महतः 
अनुपश्य यथा पूरव 
अन्यच्छ्ेय)ऽन्यत्‌ 
मन्यत्र घर्मादन्यत्र 
अरण्योनिहिपः 
अविद्यायामन्तरे 
अब्याक्तात्त्‌ परः 
अश्षब्दमस्पशंम्‌ 
अशरीर हारीरेषु 
अस्तीत्यवोपटम्घन्यः 
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